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कितने ही अंसेसे इस ग्रन्थरतनको अनुवादके साथ प्रकाशित करनेका 
विचार चल रहा था; परन्तु अपने विद्वानोंकों संध्याके दूसरे कामोंसे यथेष्ट 
अवकाश न मिलसकनेके कारण अ्रनुवाद-कार्य बराबर टलता रहा | आखिर 
दो विद्वानोंने दृढ़ताके साथ इस कार्यको अपने हाथोंमें लिया और उसके 
फलस्वरूप प्रस्तुत अनुवाद तेयार हुआ, जो तेयार होनेके बाद छपाई आदि 
की योग्य व्यवस्था न बन सकनेके कारण कुछ समय तक यों ही पड़ा रहा । 
अन्तको श्रीमान्‌ ला० जुगलकिशोरजी जैन कागजी(मालिक फर्म धूमीमल 
धर्मदास) चावड़ी बाजार देहलीने संस्थाके पहलेसे आडरप्रास रुके पड़े हुए. 
प्रकाशन-कार्योंको शीघ्र प्रकाशित करदेनेका आश्वासन दिया और उसके 
लिये इतनी तत्परता तथा उदारतासे काम लिया कि संस्थाके एक दो विद्वानों- 
को बराबर समयपर प्रूफरीडिंग आदि कार्योंको सम्पन्न करते हुए स्वकीय देख- 
रेखमें ग्रन्थोंको छुपा लेनेके लिये बड़े आदर-सत्कार तथा कौंटुम्बिक प्रेमके 
साथ अपने पास रक्‍्खा और अ्रमी तक रख रहे हैं। साथ ही उनके लिये 
प्रेस-आ्रादिकी सब कुछ सुविधा तथा योग्य व्यवस्था करदी। उसीके फल- 
स्वरूप आज यह ग्रन्थ उन्हींके प्रेसमें मुद्रित दोकर पाठकोंके द्वाथोंमें जा 
रहा है, कुछ अन्थ इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ प्रकाशित 
होनेवाले हैं। श्रतः इन सब ग्रन्थोंके सुन्दर प्रकाशनका प्रधान श्रेय उक्त 
सौजन्यमूर्ति उदारद्ददय ला० जुगलकिशोरनी को प्राप्त है, और इसके 
लिये उन्हें जितना भी धन्यवाद दिया जाय वह सब थोड़ा हैं। संस्था उनके 
इस धार्मिक सहयोग तथा उफ्कारफे लिये सदा उनकी ऋणी रदेगी। ' 

यह ग्रन्थ आश्विन मासके अन्तमें ही छुपकर तय्यार होगया था, जैसा 
कि इसके टाइटिल पेजसे प्रकट है, जो उसी समय छुप गया था । परन्तु 
प्रस्तावना उस वक्त तक तय्यार नहीं हो सकी थी। कार्तिकमें कलफत्ताके 


(६ ४६) 


“वीरशासन-महोत्सव' का भी कितना ही कार्य सामने आगया था, जिससे जरा 
भी अवकाश नहीं मिल सका। कलकत्तासे वापिसीमें कुछ यात्राका प्रोग्राम 
रहा और कुछ दूसरा काम छुपने लगा। इसीसे प्रस्तावना देरसे छुप सकी, 
इस विलग्बके कारण पाठकोंको जो प्रतीकद्धाजन्य कष्ट उठाना पड़ा उसका 
हमें खेद है, ओर इस मजबूरीके लिये हम उनसे क्षमा चाहते हैं । 


अधिछाता “वीरसेवामन्दिर' 


प्रस्तावनाकी विषय-सूची 
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परस्तावना 
ग्रन्थ ओर उसकी उपयोगिवा-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ अध्यात्मकमल-मातस्ड” का विषय उसके” मामते ही 
प्रकट है--यह अ्रध्यात्मरूप कमलींको ब्रिकसित करनेवाला सूर्य है। इसमें 
आत्माके पूर्ण बिकासको सिद्ध करमेके लिये मो्त तथा मोछ्षमामका 
निरूपण करते हुए, सम्यग्द्शन और सम्ब्शानके विषयभूत जीवादि 
सप्ततत्त्वों और उनके अन्तंगंत भेद-प्रभेदों तथा द्रव्य-गुण-पर्यायोंके स्वरूप 
पर अच्छा प्रकाश डाला गया है; और इस तरह अध्यात्म-विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रायः सभी प्रमुख प्रमेयोंकी थोड़ेमें ही स्पष्ट करनेका सफल 
प्रयत्न किया गया हैं। ग्रन्थकी लेखन-शैली बड़ी मार्मिक है, भाषा भी 
प्राज्जल, मंजी हुई, जंची-तुली यूत्ररूपिणी कथा प्रासादादि-गुज-विशिष्ट 
है। और यह सत्र ग्रन्थकारकी सुश्रभ्यत अनुभूत लेखनीका परिणाम है । 
प्रन्थमें चार परिच्छेद ओर उनमें कुल १०१ पद्म हैं। इतनेसे स्वल्पत्तेतरम 
कितना अधिक प्रमेव ( शेय-विषय ) ऊक्षपोहके साथ भरा गया है और 
समयमसारादि कितने महान्‌ ग्रन्थोंका सार खोंचकर रक्‍्खा गया है यह ग्रन्थके 
अध्ययनसे ही जाना जा सकता है अथवा उस विषयानुक्रमणिका परसे 
भी पाठक कुछ अनुभव कर सकते हैं जो ग्रन्थके शुरूमे लगाई गईं है, 
ओर इससे उन्हें प्रन्थकारकी श्रगाध पिद्वताकफे साथ उसकी रचना-चातुरी 
( निमाण कौशल्य ) का भी कितना ही फ्ता चले सकता है। ऐसी 
हालतमं यदि यह कहा जाय कि यहाँ अध्यात्म-समुद्रकों कृज्ञेम बन्द किया 
गया ख़बबा सागरकों गांगरमें भरा गया है तो शायद अ्त्युक्ति नहीं 
होगी । अन्पके अन्तमें इस शाख्रके सम्यक्‌ अध्यवनका फल यह बतलाया 


२ अध्यात्म-कमल-मातं एड 


है कि उससे दशनमोह--तत््वशान-विषयक अ्रान्ति--दूर होकर नियमसे 
सद्दृष्टि ( सम्बन्दष्टि ) की प्राप्ति होती है। और यह सद्दृष्टि ही सारे 
आत्म-चिकास अथवा मोक्ष-प्राप्तिकी मूल हैं। अतः इस पफरसे ग्रन्थकी 
उपयोगिता और भी स्पष्ट हाजातो है | 
इस ग्रन्थके आदि और अन्तमें मंगलाचरणादिरूफ्से किसी आचार्य“ 
विशेषका कोई स्मरण नहीं किया गया। आंदिम और अन्तिम दोभों 
पद्मोमे 'समयसार-कलश” के रचयिता श्रीभ्रमृतचन्द्रसूरिका श्रनुसरण 
करते हुए शुद्धचिद्रूप भावकों नमस्कार किया गया है और ग्रन्थका कर्ता 
बास्तवमें शब्दों तथा श्रथोंकों बतलाकर अपनेकों उसके कत त्वसें अलम 
किया है । जैसा कि दोनों ग्रन्थोके निम्न पद्मोंसे प्रकट है :--- 
“नमः समयसाराय स्वानुभूृत्या चकासते। 
चित्स्रभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ दे ॥ (आदिम) 
“स्वरशक्ति-संसूचितवस्तुतत्त्वेव्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दे: । 
स्वरूपगुप्तस्य के किव्ग्चिदस्ति कृतंव्यमेवासृतचन्द्रसरे।॥(अन्तिम) 
“+-समयसारकलशः 
“प्रणमभ्य भांव॑ विशदं चिदारत्मक॑ समस्ततत्वाथंचिदं स्वभावतः | 
प्रमाण सिद्ध नययुक्तिसंयुतं विमुक्दोषावरणं समन्तत॥(आदि०) 
“अर्थाश्राद्यसानवर्जतनवः सिद्धा: स्वयं मानत- 
स्तल्लइमप्रतिफदकाश्व॒ शब्दा निष्पन्नरूपा: किल | 
' भो विज्ञा: परमाथेत: क़ृतिरियं शब्दाथयोश्व स्वतों 
नंव्यं काव्यमिदं कृत न विदुषा तद्राजमल्लैन हि ॥ (अ्रन्तिम)' 
 +-अध्यात्मकमलमातंण्ड 
हों, १० वे पद्ममें गोतम (गणघर>» वंक्रग्रीोय ओर अम्तचन्द्व्यूरिका 
नामोल्लेख जरूर किया है और उन्हें जिनवर-कथित जीवाइजीवादि- 


प्रस्तावनां है 


तत्वोंके प्रर्पणमें प्रमाशरूपसे स्वीकृत किया है। जिनमें 'बक्रग्रीव” नाम 
थहाँ कुन्दकुन्दाचायका वाचक है; क्योंकि कुछ पढद्मावलियोंमें कुन्दकुन्दा- 
चायके पाँच नामोंका उल्लेख करते हुए, वक्रग्रीव मी एक नाम दिया है। 
उन्हीं परसे हल नामेकी श्रपनाया गया जान पढ़ता है, जो ऐतिहासिक 
दृष्टिसे अभी विवादापनन चल रहा है। 


ग्रन्थकर्ता कविराजमन्न ओर उनके दूसरे ग्रन्थ--- 
इस ग्रन्थके करों कवि सजमल्ल अ्रथंवा परिष्ठत शाजमल्ल हैं जो 
“कवि! विशेषणसे खास तौर पर विभूषित थे और जो जैन समाजमें एक 
बहुत बड़े विद्यन, सत्कवि एवं प्रन्थकार हो गये हैं । इस भ्रन्थमें यद्यपि 
प्रन्थ-रचनाका कोई समय नहीं दिया है, फिर भी कविवरके दूसरे दो 
 प्रन्थोंमें रचनाकाल दिया हुआ है और उससे यह स्पष्ट जाना जाता है 
कि आप विक्रमको १७ वीं शताब्दीमं उस समय हुए. हैं जब फि अकघर 
बादशाह भारतका शासन करता था। अकचर घादशाहफे सम्बन्ध कुछ 
शातव्य बातोंका उल्लेख भी आपने अपने अन्धोमें किया हे और दूसरी 
. भी कुछ ऐतिहासिक घटनाओंका पता उनसे चलता हे, जिन्हें यथावसर 
आगे प्रकट किया जायगा। इस प्रन्थकी एक प्राचीन प्रतिका उल्लेख 
,पिट्सन साहबकी संस्कृत अन्थोके अनुसन्धान-विषयक ४थी रिपोर्ट्स लं० 
१३६४, पर पाया जाता है, जो संवत्‌ १६६३ वेशाख सुदि १३ शनिवारकी 
लिखी हुई है*, ओर इससे स्पष्ट हे कि यह भन्थ विक्रम सं० १६६३ से 
पहले बन चुका था । कितने पदले १ यह अभी अ्रनुसन्धानाधीन है ! 


# “दइति भीमदध्यात्मकममलमातंण्डाभिधाने शास्त्रे सप्ततत्वनवपदाथ- 
अतिपादकश्वतुथः भ्ुतस्कन्धः समाप्तः ॥४॥ ग्रंथाग्रसंख्या २०५ 
संबत्‌ १६६३ वर्ष वेसाख सुदि १३ शनिवासरे भद्ठारक श्री कुमारसेणि 
त्ताम्नाये अपग्रोतकान्बये भोइलगोज्र साहु पीथु तद्भा्या यराही तत्युत् पंडिलु 
छुजमल अध्यात्मकमलको प्रति लिक्षापितं । लिखितं पंडित बोहिलु ॥” 


डा अध्यात्म-कमल-भातंएट 


कविबरने कुल कितने प्रन्थोंकी रणना की यह तो किसीफों मालूम 
नहीं; परन्तु अमी तक आपकी मौलिक कृतियोंके रूपमें प्रस्तुत ग्रन्थके 
अलावा चार ग्रन्थोंका ही ओर पता चला है, जिनके नाम हैं--१ जम्धू- 
स्थामिचरित, २ लायीसंहिता, ३ छुम्दोकिद्या (पिज्लल ) और ४ 
पञ्चाध्यायी । इनमेंसे छुन्दोविद्याको छोड़कर शेष सब ग्रन्थ प्रकाशित मी 
हचुके हैं । 

एक छुटा ग्रन्थ आपका और भी बतलाया जाता है और वह हे 
धसमयसारकलशकी हिन्दी टीका” जिसे ब्र० शीतलप्रसादजीने आजसे कोई 
१४ वर्ष पूर्व सूरतसे इस रूपमें प्रकाशित कराया हैं कि--पहले श्रमृतचन्द्र 
आचार्यका संस्कृत कलश, तदनन्तर 'खंडान्चय-सहित श्रथ” के रूपमें यह 
टीका, इसके बाद अपना “मावाथ” और फिर ५० बनारसीदासजीके समय- 
सार नाटक के हिन्दी पद्म | इस टीफाकी भाषा पुरानी बयपुरी ( ढु ढारी » 
अथवा मारवाड़ी-गुजराती जेंसी हिन्दी है, टीकाके आरम्म तथा अन्तमें 
कोई मंगलात्मक अ्रथवा समाध्ति-सचक हिन्दी पद्म नहीं है, जिसकी पिंगलसें 
आये हुए. हिन्दी पद्मेकि साथ तुलना की जाती, और न टीकाकी भाषाके 
अनुरूप ऐसी कोई सन्धि ही देखनेम॑ आती है, जिससे टीकाकारके नामा- 
दिकका कुछ विशेष परिचय मिलता । कविवर प० बनारसीदासजीने श्रपने 
हिन्दी समयसार नाठकमें अश्रमृतचन्द्रीय संस्कृत नाटककी एक बालबोध 
सुगम टीकाका उल्लेख किया है श्रोर उसे पाडे ( पंडित ) राजमल्लजी 
कृत लिखा है। साथ ही, पढे राजमल्लजीको समयसार नाटकका मर्मी 
बतलाते हुए, यद॒ भी प्रकट किया है कि उनकी इस टीका परसे शगरा 
नगरमें बध-क्वनिका फेली, काल पाकर धअध्यात्म-शैली श्रथवा मंडली 
जुड़ी और उस मडलीके पं० रूपचन्टजी आदि पॉँच प्रमुख बिद्वानोंकी 
प्रेस्णांको पाकर उन्होंने उक्त सजमललीय टीकाके आधारपर अपनी यह 
हिन्दी छुन्दोबढ रचना की हे ओर उसे आ्राश्यिन सुदि १३ सं० १६६३ को 
रविधारके दिन पूरा किया है | इस कथनके कुछ पत्च इस प्रकार हैं: 


प्रत्तायत्ष है 


'“पंडे राजबल्ल जिनथधर्भी, समयसार नाटकके मर्भी । 

विन्हें गरंथकी टीका कीनी, बालबोध सुगम कर दीनी ॥२श* 
इंहजिलि जोध-वचनिका फेली, समे पाइ अध्यातम शैली | 

प्रगटी जगमाहीं जिलबानी, घरघर नाटक-कथा बखानी।रछ्ष। 
नगर आगरे मांहि विख्याता, कारण पाई भये बहु ज्ञाता। 

पंच पुरुष अति निपुन प्रबीने, निसदिन ज्ञानकथा-रसभी ने ॥२५॥ 


म् हि श्र रे 


नाटक समयसार हित जीका, सुगमरूप राजमल टीका । 
कवितबद्ध रचना जो होई, भाखा प्रन्थ पढ़ें सब कोई ॥३श। 
सब बनारसी मनमें आनी, कोजें तो प्रगटे जिनवानी | 
पंच पुरुषकी आज्ञा लीनी, कवितबंधकी रचना कोनी ॥३६॥ 
सोरहसे तिराणवे बीते, असुमास खितपक्ष वितीते। 
तेरसी रविवार प्रवीना, ता दिन ग्ंथ समापत कीना ॥३७॥” 
यैकाको देखनेसे मालूम होता है कि बह अच्छी मार्मिक हे, साथ ही 
सरल तथा सुबोध भी हे। ओर इसमारे प्रद्धुत अन्थकार एक बहुत बड़े 
अनुभवी तथा अध्यात्म-विषयके मार्मिक विद्वान हुए हैं; जेसाकि उनके 
इस अध्यात्मकमलमातंणडसे ही स्पष्ट है, जिसमें समयसारके क्ितनेद्दी कल- 
शोंका श्रनुसरण उनके मर्मको अच्छी तरइसे व्यक्त करते हुए किया गया है, 
जिसका एक नमूना तृतीय कलशको ल्क्ष्यमें रखकर लिखा गया अ्रन्थका 
चौथा पद्म है ( देखो पृष्ठ ३) और दूसरा नमूना ऊपर दी हुई आदि- 
अन्तके पत्मोंकी वुलना है | टीकामें उस प्रकारकी विद्वत्ता एवं त्क-शैलीकी 
भलक जरूर है, ओर इसलिये बहुत संभव है कि ये दी कवि राजमल्लजी 
इस टीकाके भी कर्ता हों; परन्तु टीफाकी भाषा कुछ सम्देह जरूर उत्पन्न करती 
हे-छुंदोवियया के हिन्दी पद्मोंकी भाषाके ताथ उसका पूरा मेल नहीं मिलता। हो 


द्‌ अध्यात्म-कमल-मातंग्ड 


सकता है कि यह कविवरकी पहलेकी रचना हो तथा गद्य और पद्यकी उनकी 
भाषामें भी अन्तर हो | कुछ भी हो, अपनी भाषा परसे यह आगराकी बनी 
हुई तो मालूम नहीं होती--मारवाड़ आदिकी तरफके किसी स्थानकी बनी 
हुईं जान पड़ती है। कब बनी ! यह कुछ निश्चितरूपसे नहीं कहा जासकता ! 
यदि ये दी कवि राजमल्लजी इसके कर्ता हों तो यह होसकता है कि इसकी 
रचना जम्बूस्वामिचरितकी रचना गतसंवत्‌ १६३२से पहले हुई हो; क्योंकि 
जम्बूल्वामिचरित पर उन विचारों एवं संस्कारोंकी छाया पढ़ी हुई जान 
पड़ती है जिनका पूर्वेमें समवसारकी टीका लिखते समय उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है और जिसका नमूना आगे उक्त चरितके परिचयके श्रवसर 
पर दिया जायगा | यह टीका किसके लिये अथवा किनको लक्ष्य करके 
लिखी गई, यह भी निश्चितरूपसे नहीं कद्ा जासकता | क्योंकि टीकामें ऐसा 
कोई उल्लेख नहीं हे, जब कि कविवरके दूसरे ग्रन्थोमें इस प्रकारका उल्लेख 
देखा जाता है कि किस ग्रन्थका निर्माण किसके निमित्त अथवा किसको 
प्रेरणाकों पाकर हुआ है, और जिसे आगे यथावसर प्रकट किया जायगा। 
यहाँ इस टीकाका प्रारम्भिक भाग जो “नमः समयसाराय” इस मंगल 
कलशके अनन्तर उसकी व्याख्याके आद्य अंशके रूपमें है नीचे दिया 
जाता है, जिससे पाठकोंको टीकाकी भापा और उसकी लेखन-पद्धतिका 
कुछ अनुभव प्रास हो सकेः--- 

“टीका-- भावाय नमः भाव शब्दे कहिजें पदार्थ | पदार्थ संशा छें 
संत्वस्वरूपकहुं। तिद्दतें यहु अर्थ ठहरायौ जु कोई सास्वतो वस्त॒ुरूप तीहेँ 
म्हांको नमस्कार | सो वस्तुरूप किसो छे। चित्सवभावाय चित्‌ कहिजें 
चेतना सोई छु स्वभावाय कहता त्वमाव स्वस्थ जिहिकौं तिहिकों ग्हांकों नम- 
स्कार | इहिं विशेषण कहतां दोइ समाधान हौंहि छै | एक तौ भाव कहतां 
पदार्थ, जे पदार्थ केई चेतन छे, केई अचेतन छे, तिहिं मांहै चेतन पदार्थ 
नमस्कारु करिवा योग्य छे, इसौ श्रर्थु ऊपजे छे | दूजी समाघान इसौ जु 
यद्यपि वसपृक्रो गुण वस्तु ही माहँ गर्मित छें, वस्तु गुण एक ही सल छे 


ग्रत्तावना छ 


तथापि भेदु उपजाइ कहवा जोग्य छे । विशेष कहिवा पायें! वस्तुको शानु 
उपजै नहीं | पुनः कि विशिष्टाय भावाय और किसौ छे भाव । खमय- 
खाराय समय कहता यव्पि लमय शब्दका बहुत अर्थ छे तथापि एनें ऋब- 
सर समय शब्दें समान्यपर्में जीवादि सकल पदार्थ जानिया | तिहिं मांद्दि जु 
कोई साराय कहता सार छे | खार कहता उपादेय छे जीव वस्तु, तिदि को 
भहांको नमस्कारु । इहिं विशेषयको यहु भाव छें--सार पनी जानि चेतना 
पदार्थ को नमस्कारु प्रमण राज्यो। असारपनों जानि अचेतन पदार्भकीं 
नमस्कारु निषेध्यो। श्राग्रे कोई वितक करसी जु सब ही पदार्थ आपना 
आपना मुणपर्याव विसजमान छे, स्वाधीन छें, कोई किस ही कौ आधीन 
नहीं, जीव पदार्थकों सारपनों क्यों घटे छे | तिहिको समाधान करिवाकहुं 
दोइ विशेषण कह्या ।”ई 


पंचाध्यायी ओर लाटीस॑हिता-- 


पश्चाध्यायीक्रा लाटीसंहिताके खाथ घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः यहाँ 
दोनोंका एक खथ परिचय कराया जाता है। 

कविवरकी ऋतियोंमें जिस पंचाध्यायी ग्रन्थों सबप्रधान स्थान प्राप्त 
है और जिसे स्वयं ग्रन्थकारने अन्ध-प्रतिशामें भ्रन्थराज़ लिखा है वह 
आजसे कोई ३८-३६ वर्ष पहले प्रायः अप्रसिद्ध था--कोल्हापुर, अजमेर 
आदिके कुछ थोड़ेसे ही शास्त्रमण्डारोंमें धाया जाता था और बहुत ही 
कम विद्वान उसके अस्तित्वादिसे परिचित थे | शक संवत्‌ €८र८ (ई० 
सन्‌ १६०६ ) में अकलूज ( शोलापुर ) निबासी गांधी नाथारंगजोने इसे 
कोल्हापुरके 'जैनेन्द्र मुद्रणालय' में छुपाकर बिना ग्रन्थकतके नाम और 
बिना किसी भ्रस्तावनाके ही प्रकाशित किया | तभीसे यह ग्रन्थ विद्वानोंके 


.. +विनाः | + सरतकी उक्त मुद्रित प्रतिमें भाषादिका कुछ परिक्‍तंन 
देखनेमें श्राया, अतः यह अंश 'नवामन्दिर! देहलीकी सं* १७४४ दितीय 
ज्येष्ठ धदि ४ की लिखी हुई प्रतिपस्से उदूत किया गया है। 


द्य अच्यात्म-कमल-पमातंरड 


विशेष परिबयमें ग्रात्रा, विद्वदभ पं० गोपलदासजोने इसे अपने शिक्यों 
को पढ़ाया, उनके एक शिष्य पं० मक्खजनलालजीने इत्तपर भाषाटीका 
लिखकर उसे बीरनिवाण सें० २४४४ ( सन्‌ १६१८ ) में प्रकट किया, 
झोर इस तरह प्र समाजमें इसका प्रञ्रार उत्तरोक्तर बढ़ा। अपने नाम 
फ़रसे और ग्रन्थके आदिम मझलपथमें प्रयुक्त हुए पद्माध्यायातयय्' 
इस विशेषशपद परसे भी यह ग्रन्थ पाँच अ्रध्यायोंका समुदाय बाम पढ़ता 
है। परन्तु इस प्रक्कत जितना उपलब्ध है उसे अधिकसे अधिक डेढ़ 
अध्यायके करीब कह सकते हैं, श्रोर यह भी हो सकता है कि वह एक 
अध्यात भी पूरा न हो। क्योंकि ग्रन्थमें श्रध्याय-विभागको लिए हुए. 
कोई सम्धि नहीं है और न पाँच्ों अध्यायोंफे नामोंकों ही कहीं सूचित 
किया है। शुरूमें 'द्रव्यसामान्यनिरूपण” नामका एक प्रकरण प्रायः 
७७० श्लोकोंमें समाप्त किया गया है, उसे यदि एक झ्रध्याय माना जाय 
तो यह ग्रन्थ डेढ़ अध्यायके करोब है और यदि अध्यायका एक अ्रंश 
( प्रकरण) माना जाय तो इसे एक अ्ध्यायसे भी कम समझना चाहिए । 
बहुत करके वह प्रकरण अध्यायका एक अंश ही जान पड़ता है, दूसरा 
“द्ृ्यविशेषनिरूपण” नामका अंश उसके आगे प्रारंभ किया गया है, 
जो ११४४ श्लोकोंके करीब द्ोनेपर भी अधूरा है। परन्तु वद आद्य 
प्रकरण एक अंश हो या पूरा श्रध्याय हो, कुछ भी सही, इसमें सन्देह 
नहीं कि प्रकृत अन्थ अधूरा है--उसमें पाँच भ्रध्याय नहीं हैं--औ्रौर 
इसका कारण ग्रन्थकारका उसे पूरा न कर सकता ही जान पढ़ता है। 
मालूम होता है ग्न्थकार महोदय इसे लिखते हुए. अकालमें ही कालके 
गालमें चले गये हैं, उनके द्वाथों इस ग्रन्थफो पूरा होनेका अचतर ही 
श्राप्त नहीं होसका, और इसीसे यह ग्रन्थ अपनी वर्तमान स्थितिमें पाया 
जाता हे-“डउसपर अन्धकारका नाम तक भी उपलब्ध नहीं होता । 

ग्रल्थके प्रकाशव-स्कसे ही बस इस झतके जाननेके लिए बराबर 
उत्कंठित रही कि ब्रह ऋश्न कोनसे क्रय अऋम्बा व्रिडालका बदाया 
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हुआ है और कब बना है। परन्तु विद्वान छोग १८-१६ जे तक भरी 
इस विपयका कोई ठीक निर्शंय नहीं कर सके श्रौर इसलिए ननता बराबर 
अंधेरेमं ही चलती रही। प्रन्थकी प्रोढ़ता, युक्तिबादिता और विषय- 
प्रतिपादन-कुशल्ताकों देखते हुए कुछ विद्वानोंका इस विषश्षमें तब ऐसा 
लयाल होगया था कि यह अन्थ शायद पृरुषार्थसिद्धश्र पाय आदि अंयोके 
तथा समयसारादिकी टीकाओंके कर्ता श्रीक्रमृतचन्द्राचार्मका बनाया 
हुआ हो | पं० मक्खनलालजी शाल्मीने तो इसपर अपता पूरा विश्वास 
ही प्रकट कर दिया था और पंचाध्यायी-भाषाठीकाकी अपनी भूमिकामें 
लिख दिया था कि “पंचाध्यायीके कर्ता अनेकान्त-्रधानी आआआचायंत्र्य 
अमृतचन्द्रसूरि दी हैं ।”” परन्तु इसके समथनमे मात्र अनेकान्तशेलीकी 
प्रधानता और कुछ विषय तथा शब्दोंकी समानताकी जो बात कह्टी गई 
हससे कुछ भी सन्तोष नहीं होता था; क्योंकि मूलग्रन्थमें कुछ बातें ऐसी 
प्राई जाती हैं जो इस प्रकारकी कल्पनाके विरुद्ध पड़ती हैं। दूसरे, 
उत्तरवर्ती ग्रन्धकवारोंकी कृतियोंम॑ उस प्रकारकी साधारण समानताओंका 
होना कोई अस्थवाभाषिक भी नहीं हे। कवि राजमल्लने तो अपने 
भ्रध्याव्मकमलमातंणढ ( प्रद्य नं० १० ) में अम्ृतचन्द्रसूरिके तत्वकथनका 
अभिनन्दन क्रिया है और उनका अ्रनुसरण करते हुए. कितने ही पत्र 
उनके समयसार-कलशोंके अनुरूप तक्र रक्खे हैं। अझस्तु | 
... पं» मक्खनलालजीकी टीकाके प्रकट होनेसे कोई ६ वर्ष बाद अर्थात्‌ 
शाजसे फोई २० वर्ष पहले सन्‌ १६२४ में मुझे द्विल्ली पंच्रायती मन्दिरके 
शास्न-भगडारसे, बा० पन्नालालजी अग्रवालकी हृपा-द्वारा, 'लाटीसंद्विता 
नामक एक अ्रभ्नुतपू्ष प्रन्थरत्नकी आ्राप्ति हुई, जो १६०० के करीब 
स्लोकसंज्याको लिये हुए भावकाचार-विषय प्र कबि राजमल्लजोकी 
खास कृति है ओर जिसका पंचाध्यायीके साथ तुलनात्मक अध्ययन करने 
पर भुके यह बिलकुल स्पष्ट होगया कि पश्चाध्यायी भी कवि ग्जमल्लजीकी 
ही कृति है। इस खोजको करके मुझे उस समय बढ़ी प्रसलता हुई--- 
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क्योंकि मैं भी उससे पहले ग्रन्थके कतृ त्व-विषयक अन्धकारमें भटक रहा 
था| और इसलिये मैंने 'कविराजमछ् ओर पंचाध्यायी” नामक लेखमें 
अपनी ख्वोजको निबद्ध करके उसे “बीरः पत्र (वर्ष ३ अंक १२-१३)के 
द्वारा धिद्दानोंके सामने रक्‍्खा | सहुृदय एबं विचारशील घिद्वानोंने उसका 
अभिनन्दन किया--उसे अपनाया, और तभीसे बिद्जनता यह समझने 
लगी कि पंचाध्यायी कविराजमल्लजीकी कृति है | आज तक उस खोजपूर्ण 
लेखका कहींसे मी कोई प्रतिवाद अथवा विरोध नहीं हुआ | प्रत्युत इसके, 
पं० नाथूरामजी प्रेमीने माणिकचद््र-ग्रन्थमालामें लाटीसंहिताको प्रकाशित 
करते हुए उसके साथ उसे मी उद्धृत किया, और जम्बूस्वामिचरितके 
प्रकाशनावसरपर उसकी भूमिकामें श्री जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए.० 
ने साफ तौर पर यह घोषणा की कि-- 

“आजसे अ्रनेक वर्ष पूर्व जब्र स्व० पं० गोपालदासजी वरेयाकी कृपासे 
जैन विद्वानोमें पंचाध्यायी नामक ग्रंथके पठन-पाठनका प्रचार हुआ, उस 
समय लोगोंकी यह मान्यता (घारणा ?)होगई थी कि यह ग्रन्थ अमृतचन्द्र- 
सूरिकी रचना है। परन्तु लाटीसंहिताके प्रकाशमें आनेपर यह घारणा सर्वेथा 
नि्मूल सिद्ध हुईं। और अब तो यह और भी निश्चयपूर्वक कहा जासकता 
है कि पंचाध्यायी, लाटीसंहिता, जम्बूस्वामिचरित और अ्रध्यात्मकमल- 
मात्तंण्ड ये चारों ही ऋृतियाँ एक ही विद्वान्‌ पं" राजमल्लके द्वाथको हैं ।” 

परन्तु यह देखकर बड़ा खेद होता है कि मेरे उक्त खेखके कोई आठ * 
वर्ष बाद सन्‌ १६३२ में जब पं० देवकीनन्दनजीने पंचाध्यायीकी अपनी 
टीकाको कारंजा-आश्रमसे प्रकाशित कराया तब उन्होंने यह जानते-मानते 
और पत्रों-द्वारा मेरी उस कत्‌ त्व-विषयक खोजको स्वीकार करते हुए, तथा 
यह आश्वासन देते हुए भी कि उसके अनुरूप ही अंथकताका नाम 
थीकाके साथ प्रकाशित किया जायगा, अपनी उस टीकाकों बिना ग्रन्थ- 
कतकि नामके ही प्रकाशित कर दिया ! एकाएक फिसीके कहने-सुननेका 
उनपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा जान पढ़ता है कि उन्होंने न तो मेरे उक्त 
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लेखके अनुकुल या प्रतिकूल कुछ लिखनेकी हिम्मत को, न अपने सहपाठी 
पं० मकक्‍्खनलालजीके मतको ही श्रपनाया और न ग्रन्थकताके नामादि- 
विषयमें अपनी ओरसे दो शब्दोंका लिखना अथवा समाजमे चलो हुई 
सामयिक चर्चाका उल्लेख करना ही अ्रपना कोई कतंव्य समझा, ओर 
इसलिये इतने बड़े ग्रन्थकी मात्र एक पेजकी ऐसी भूमिका लिखकर. ही 
ग्रन्थकों प्रकाशित कर दिया जिसमें ग्रन्थकर्ताके नामादिक-परिचरय-विषयको 
स्पर्श तक नहीं किया गया ! और इस तरह अपने पाठकोंको अन्थकर्ताके 
विषयमें घोर अन्धकारमें ही रखमा उचित समभा है !!! यहाँ पर मैं आपके 
एक पत्र ता० ३ जनवरी सन्‌ १६३१ की कुछ पक्तियाँ उद्घृत कर देना 
उचित समभता हूँ जो आपने मुफे ४००श्लोकोंकी टीका छुपजानेपर लिखा 
था और जिसकी ये पंक्तियाँ प्रकृत विषयसे खास सम्बन्ध रखती हैं :--- 

“४०० श्लोक छप चुके हैं पूर्वांध पूर्ण होते ही श्रीमानकी सेवामें 
भेजनेका विचार है। 

मेरा मत निश्चय होगया है कि प्रन्थ श्रीविद्दद्थ राजमल्लजी 
कऋत ही हे--लो में भूमिकामें लिखनेवाला हूँ।” 

इन पंक्तियोंमे दिये हुए. निश्चय और आश्वासन परसे पाठक मेरे 
उक्त खेद-व्यक्तीकरणके ओचित्यको भले प्रकार समझ सकते हैं | 


पश्चाध्यायीकी कत्‌ त्व-विषयक खोज-- 


अब पाठक यह जाननेके लिये जरूर उत्सुक होंगे कि बह युक्तिवाद 
अथवा खोज क्या है जिसके आधार पर पश्चाध्यायीको कविराजमल्लकृत 
सिद्ध किया गया है, और उसका जान लेना इसलिये भो आवश्यक है कि 
अब तक पंचाध्यायीके जितने भी संस्करण प्रकाशित हुए हैं वे सब 
अ्न्थकर्ताके नामसे शून्य हैं और इसलिये उनपरसे पाठकोंकों अन्थके 
कतृ त्व विषयमें कुछ भ्रम द्ोसकता है। अतः उसको यहाँपर संक्षेपमें ही 
प्रकट किया जाता है; और इससे पाठकोंकों दोनों ग्रन्थों ( पंचाधष्यायी और 
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रुप्रयीसंद्िता ) का ययेप्ट परिचय भी मिल्र आयगा, जिसकों देना भी 
यहाँ इध है :-- । 

(१) पंचाध्यायीमें, सकक्‍यक्‍त्वके प्रशम-संवेगादि चार गुणोंका कथन 
करते हुए, नीचे लिखी एक गाथा ग्रन्थकार-द्वारा उद्घृत पाई जाती हैः-- 
संवेशो सिव्वेओ शिंदश गरुद्दा य उबसमो भत्ती। 
बच्छुल्‍ल अरणुकृपा अट्टगुणा हुंति सम्मत्ते ॥ 

यह गाथा, जिसमें सम्यकत्वके संवेगादिक अष्टयुणोंका उल्लेख है, 
बसुनन्दिआवकाचारके सम्यक्त्व प्रकरणकी गाथा है--बहाँ मूलरूपसे नं० 
४६ पर दज है--ओर इस भ्ाबकाचारके कर्ता झ्राचार्य बसुनन्दी विक्रम 
की १२वीं शताब्दीके श्रम्तिम भागमें हुए; हैं। ऐसो हालतमें यह स्पष्ट हे कि 
पंचाध्यायी विक्रमकी १२बीं शताब्दीसे बादकी बनी हुई है, और इसलिए 
बह उन अ्रमृतचन्द्राचायंकी कृति नढीं हो सकती जो कि वसुनन्दीसे बहुत 
पहले हो गये हैं। अम्नृतचन्द्राचायेके 'पुरुषाथसिद्धू पाय! ग्रन्थका तो 
“ेनांशेन सुदृष्टिट नमका एक पद्म भी इस ग्रन्थमें उद्धृत है, जिसे 
अन्थकारने अपने कथनको प्रमाणतामें 'उक्तं च' रूपसे दिया है और इससे 
भरी यह बात और ज्यादा पुष्ट होती है कि प्रकृत ग्रन्थ अमृतचन्द्रा चारयका 
चनाया हुआ नहीं है। 

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाइता हूँ कि पं० 
मक्खनलालजी शास्त्रीने अपनी भाषा टीका उक्त गाथाको 'जल्लेपक' बत- 
ज्ञाया है और उसके लिये कोई हेतु या प्रमाण नहीं दिया, सिर्फ फुटनोटमें 
इतना ही लिख दिया है कि यह गाथा पंचाध्यायीमें ज्षेपक रूपसे आई दे।”” 
इस फुटनोटको देखकर बड़ा ही खेद होता हे ओर समकरमें नहीं आता कि 
डनके इस लिखनेका क्‍या रहस्य हे | यह गाथा पंचाध्यायीमें किसी तरह 
पर भी ज्षेपक--बादको मिलाई हुई-नहीं हो सकती; क्योंकि प्रन्थकारने 
अगले ही पद्ममें उसके उद्धर्णको त्वयं स्वीकार तथा घोषित किया है, 
आर बह पद्म इस प्रकार हेः-- 
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उक्तगाथार्थसूत्रेडपि प्रशमादि-चतुष्टयम्‌ । 
नातिरिक्क यतो>स्त्यन्न लक्षण स्योपलसलणम॥४६॥ 

इस पद्मपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थंकारने उक्त गाथाको 
स्वयं उद्धृत करके उसे अपने ग्रन्थका एक अंग बनाया है. और उसके 
विषयका स्पष्टीकरण करने अथवा अपने कथनके साथ उसके फथनका 
सामंजस्य स्थापित करनेका यहींसे उपक्रम किया है--अगले कई पद्मोंमिं 
इसी विषयकी चर्चा की गई हैं। फिर उक्त गाथाकों क्षेपक कैसे कहा जा 
सकता है ? नहीं कहा जा सकता । 

(२) पंचाध्यायीमें ग्रन्थकर्ताने अपनेको जगह जगह “कवि! लिखा हैं-- 
“कथिः रूपसे ही अपना नामोल्लेख किया है, जेंसाकि आगे चलकर ( न॑० 
४ से ) पाठकोंकी मालूम होगा, और अम्ृतचन्द्रसूरि अपने ग्रन्थों कहीं 
भी अपनेको 'कवि” नहीं लिखते हैं । इससे भी यह जाना जाता है कि 
पंचाध्यायी अ्रमृतचन्द्राचायकी कृति नहीं है। अ्रस्तु ! 

यह तो हुआ अमृतचन्द्राचायके द्वारा प्रकृत ग्न्थके न रचे जाने 
आदि-विषयक सामान्य विचार, अब ग्रन्थके वास्तबिक कत्ता और उसके 
निर्माण-समय-सम्बन्धी विशेष विचारकों लीजिए । 


(३) पंचाध्यायीकी जब लाटीसंहिताके साथ तुलनात्मक-दश्टिसे आन्त- 
रिक जाँच (परीक्षा)की जाती है तो यह मालूम इाता हे कि ये दोनों अन्थ 
एक ही विद्वानकी रचनाएं हैं। दानोंकी कथनशेली, लेखन-प्रणाली अथवा 
रचना-पद्धति एक-जैसी है। ऊहापोहका दंग, पद्विन्यास और साहित्य मी 
दोनोंका समान है । पंचाध्यायीमें जिस प्रकार किब्व, ननु, अथ, अपि, 
अर्थात्‌, अवमथे:, अय॑ भाषः, एवं, नें, मेवं, नोहां, न चारशंक्‍्य, 
चेत, ना चेत, यतः,ततः, अन्न,तत्र,तथ्था इत्यादि शब्दोंके प्रचुर प्रयोग 
के साथ विपयका' प्रतिपादन किया गया है, उसी तरह वह लाटीसंदिताम 
भी पाया जाता है। संत्तेपमें, दोनों एक ही लेखनी, एक ही. टाइप ओर 
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एक ही टकसालके जान पड़ते हैं। इसके सिवाय, दोनों ग्रन्थोंम सैंकड़ों 
पद्म भी प्रायः एक ही पाये जाते हैं ओर उनका खुलासा इस प्रकार हैः--- 

(क) लाटीसहिताके तीसरे सर्गमें, सम्यगदृष्टिके स्वरूपका निरूपण 
करते हुए, ननूल्लेख: किमेताबान' इत्यादि पद्म न० ३४ (मुद्रितमें २७) 
से 'तद्यथा सुखदुःखादि! इस पत्म नं० ६० (मुद्रितमें ५४) तक जो २७ 
पद्म दिये हैं वे वे ही हैं जो पंचाध्यायी टीकाके उत्तराधमें नं० ३७२ से 
३६६ तक और मूल प्रतिमे न० ३७४ से ४०१ तक दज हैं | इसी तरह 
६१ ( मुद्रितमें ५५ ) वें नम्बरसे १२६ ( मुद्रितमें ११६ ) वे नं० तकके 
६६ पद्म भी प्रायः वे ही हैं ज्ञो सटीक प्रतिमें ४०१ से ४७६ तक और 
मूल प्रतिम ४१२ से ४७६ तक पाये जाते हैं। हाँ, अथानुरागशब्दस्या 
नामका पद्म नं० ४३४ ( ४३७ ) पंचाध्यायी में अधिक हे । हो सकता है 
कि बह लेखकोंसे छूट गया हो, लाटीसंहिताके निम्माणसमय उसकी रचना 
ही न हुई हो या ग्रन्थकारने उसे लाटीसंहितामें देनेकी जरूरत ही न समम्धी 
हो | इनके सिवाय, इसी सर्गमें, नं॑* १६१ ( मुद्रितमें १५२ ) से श्द२ 
( मुद्रितमें १७३ ) तकके २२ पद्म और भी हैं जो पंचाध्यायी ( उत्तरा्ड ) 
के ७२१ ( ७२४ ) से ७४२ ( ७४६ ) नम्बर तकके पत्मोके साथ एकता 
रखते हैं । 


(ख) लागीसंहिताका चौथा सर्ग, जो आशीर्वादके बाद 'ननु सुदर्शन- 
स्यैतत्‌ पद्से प्रारम्भ होकर “उक्त: प्रभावनांगोडपि! पद्म पर समाप्त 
होता है, ३२३ पथ्रोंके करीबका है | इनमेंसे नीचे लिखे दो पद्मोंको छोड़- 
कर शेष सभी पद्म पंचाध्यायीके उत्तराध॑ ( द्वितीय प्रकरण )में नं० ४७७ 
( ४८० ) से ७२० (७२४) और ७४३ ( ७४७ ) मे ८२१ (८२४ ) 
तक प्रायः ज्योंके त्यों पाये जाते हैं-+ े 

येनांशेन ज्ञानं तेनशिनाध्य बन्धन नास्वि । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ बन्धनं भवति ॥२६८ (२७४) 
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येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्थ बन्धन नास्ति । 
येवांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ अन्धन भबति ॥२६६ (२७४) 
ये दोनों पद्म 'पुरुषार्थसद्धय,पाय! भ्रन्थके पद्म हैं और “येनांशेन 
सुदष्टि' नामके उस पद्मके बाद “उक्त च! रूपसे ही उद्धृत किये गये हैं 
जो पंचाध्यायोमें भी न॑ं० ७७४ (७७८) पर उद्धृत है। मालूम इंता है 
ये दोनों पद्म पंचाध्यायीकी प्रतियोंमें छूट गये हैं । अ्रन्यक्ष, प्रकरणको 
देखते हुए इनका भी उक्त पद्मके साथमें उद्धृत किया जाना उचित था ! 
इसी तरह पंचाध्यायीमें मी “यथा प्रज्बलितो बहिःः और “यतः सिद्ध 
प्रमाणाद्दे' ये दो पद्म ( नं० ५२८, ५५७ ) इन पद्मोंके सिलमिलेमें 
बढ़े हुए हैं। सम्भव है कि वे लाटीसंहिताकी प्रतियोमें छूट गये हों | 
इस तरह पर ४३८ पद्य दोनों ग्रन्थोमं समान हँ--अथवा यों कहना 
चाहिए. कि लायीसंहिताका एक चौथाईसे भी अधिक भाग पंचाध्यायीके 
साथ एक-वाक्यता रखता है। ये सब पद्म दूसरे पद्मोके मध्यमें जिस 
स्थितिको लिये हुए हैं उसपरसे यह नहीं कहा जासकता क्रि वे 'क्षेपका 
हैं या एक ग्रन्थकारने दूसरे ग्रन्थकारको कृतिपरसे उन्हें चुराकर या 
उठाकर और अपने बनाकर रक्‍्खा है । लाटीसंहिताके कर्त्तानें तो अपनी 
रचनाको 'अनुच्छिष्ट! ओर “नवीन” सूचित भी किया है# और उससे 
यह पाया जाता है कि लाटसंहितामें थोड़ेसे “उक्ंत्र! पद्मोंकी छोड़कर 


# यथा +++ 
सत्यं धर्मरसायनों यद्धि तदा मां शिक्षयोपक्रमान 
सारोद्धाग्मिवाप्यनुअृहतया स्वल्पाक्षरं सारबत्‌ ॥ 
आप चापि मदूक्तिमि: टिकट स्छिष्टं नवीन मह- 
न्षिर्माणं परिधेहि संघनृप तिभेयोप्यवादी दिति ॥७६॥ 
श्र॒त्वेत्यादिबच: शत सृदुरुचिनिर्दिष्टनामा कवि: । 
नेतुँ यावदमोघतामसिमत सापक्रमायोद्यतटः ॥ 
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शेष पद्म किसी दूंसरे अन्थकारकी कृतिपरसे नकल नहीं किये गये हैं । 
ऐसी हालतमें पद्मॉकी यह समानता भी दोनों ग्रन्थोंके एक कतृ त्वको 
घोषित करती है। साथ ही, लाटीसंहिताके निम्म॑णकी प्रथमताकों भी 
कुल बतलाती है। 


इन समान पद्मोंमेंसे कोई-कोई पंच कहीं कुछु पाठ-मेदकी मीं लिये 
हुए हैं ओर उससे अधिकांशमें लेखकॉंकी लीलाकां श्रनुभव होनेके साथ- 
साथ पंचाध्यायीके कितने ही पद्मॉंका संशोधन भी होजाता है, जिनकी 
आअशुद्धियोंको तींन प्रतियों परसे सुधघारनेका यरन करने पर भी पं० 
मकक्‍्खनलालजी शास्त्री सुधार नहीं सके और इसलिए उन्हें गलतरूपमें 
ही उनकी टीका प्रस्तुत करनी पड़ी। इन पद्मोमेंसे कुछ पद्म नमूनेके 
तौग्पर, लाटीसंह्ितामें दिये हुए. पाठमेदकों कोष्ठकर्मे दिखलाते हुए, नीचे 
दिये जाते हैं :-- 

द्रव्यतः त्षेत्रतश्चापि कालादपि चर भावतः । 

नात्राणमंशतो प्यत्र कुतस्तद्धिय(द्वीमे)द्ात्मन: |४३४॥ 

मार्गो(र्ग) मोक्षस्य चारित्रं तत्सडद्क्ति(सद्रस्ज्ञप्ति)पुरःसरम। 

साधयत्यात्मसिद्धथर्थ साधुरन्वर्थेसं्कः ॥६६०॥ 

मद्ममांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बर-पंचकः । 

नामतः श्रावकः क्षान्तों (ख्यातो) नान्यथापि तथा गृही ॥७२६॥ 

शेषेभ्यः ज्षुत्पिपलादि-पीडितेभ्योडशुभोदयात्त । 

दीनेभ्यो दया(5भय)दानादि दातव्यं करुणाणेवे: ॥७३१॥ 

नित्ये नेमित्तिके चेवे(त्य)जिनबिम्बमहोत्सबे । 

शेथिल्यं॑ नेव कत्तेव्यं तक्त्यज्ैस्तद्धशिषतः ॥७३६॥ 

अथातद्ध मे णः पत्ते (अर्थान्नाधरमिंण: पक्षो) नावचस्य मनागपि। 

घमंपशेक्षतियेस्मादथ मो त्कषेपोष(रोए)शात्‌ ॥5१४॥ 
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इन पद्मोपरसे विश प्रठक सइज़में ही पंचाध्यायोके प्रचलित अथवा 
मुद्रित पाठकी श्रशुद्धियोंका कुछ अंडुभव कर सकते हैं ओऔर साथ ही 
उक्त हिन्दी टीकाफों देखकर यह भी मालूम कर सकते हैं कि इन अशुद्ध 
पाठोंकी बजहसे उसमें क्या कुछ गशघड़ी हुई है । 

किसी किसी पद्म का पाउ-भेद स्वयं अ्न्थकत्तेफा किया हुआ भी जान 
पड़ता है, जिसका एक नमूना इस प्रकार हैः-- 

उक्त दिडिमात्रमत्रापि प्रसंगादू-गुरुलक्षणम्‌ । 

शेष॑ पिशेषतों बच्ये (झेयं) तत्स्वकूपं जिनागमात्‌।७»१४॥ 

यहां 'वक्ष्ये' की जगह शियं” पदका प्रयोग लायीसंहिताके अनुकूल 
जान पढ़ता है; क्योंकि ल्लाटीसंहितामें इसफ्रे बाद गुरुका कोई विशेष स्वरूप 
नहीं बतलाया गया, जिसके क़थनकी 'वक्ष्ये! पदक्ते द्वारा पंचाध्यायीमें 
प्रतिज्ञा की गई है, और न इस पदमें किसी द्ृदयस्थ या करस्थ दूसरे ग्रत्थ- 
का नाम ही लिया है, जिसके साथ उस स्वरूप-कथनकी प्रतिज्ञा-श्रद्भुला- 
को जोड़ा जा सकता | ऐसी इालतमे यहाँ प्रत्येक अन्थका अपना पाठ 
उसके अनुकूल है, और इसलिये दोनोंका। एक अन्थकत्ताकी ही कृति सम- 
माना चाहिए। 

(7) लायीसंदिताको स्वतंत्र कथन-शेलीका स्पष्ट आभास करानेफे लिये 
यहाँ नमूनेके तौरपर उसके कुछ ऐसे पद्म भी उद्धुत किये जाते हैं जो 
पंचाध्यायीम नहीं हैं।-- 

ननु या प्रतिमा प्रोक्ता दशेनाख्या तदादिमा। 

जेनानां साइस्ति सर्वेषामथेदब्नतिनामपि ॥१४४॥ 

मेष सति तथा तुयेगुणस्थानस्य शून्यता। 

नूनं दृकृप्रतिमा यस्मादू गुणे पहचसके सता ॥१४५॥ 

“तृतीय से 
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ननु ब्रतप्रतिमायामेतत्सामायिक॑ ब्र॒तं। 

तैदेंबात्र दृतीयायां प्रतिमायां तु कि पुनः ॥9॥ 

सत्यं किन्तु विशेषो5स्ति असिद्ध: परमागमे । 

सातिचारं तु तत्र स्यादआतीचारबर्जितम्‌॥४॥ 

किउ्व तत्र त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिनां। 

अत्र त्रिकालनियमों मुनेमृलगुलादिवत्‌ ॥॥६॥ 

तत्र द्ेतुवशात्कापि कुर्यात्कुर्यान्न वा कचित्‌। 

सातिचार-ब्रतत्वाद्या तथापि न ब्रतक्षति:॥७॥ 

अत्रावश्यं त्रिकालेडपि काय सामायिकं च यत्‌ | 

अन्यथा ब्रतहानिः स्यथादतीचारस्य का कथा ॥८।॥ 

अन्यत्राउप्येवमित्यादि यावदेकादशस्थिति:। 

ब्रतान्येव विशिष्यन्ते नार्थादर्थान्‍्तरं कचित्‌ ॥६॥ 

श्ोेभतेडतीब संस्कारात्साक्षादाकरजों मशिः। 

संस्कृवानि ब्रतान्येव निजेरा-हेतवस्तथा ॥१०॥ 

-+सम्रम सगे। 

सारी लाटीसंद्िता इसी प्रकारके ऊहापोहात्मक पद्मोंसे भरी हुईं है । 
यहाँ विस्तार-भयसे सिर्फ थोड़े ही पद्म उद्भधुत किये गये हैं । इन पद्मोंपरमे 
विज्ञ पाठक लाटीसंहिताकी कथनशैली और उसके साहित्य आदिका अच्छा 
अनुभव प्राप्त करनेके लिये बहुत कुछ समथ द्वो सकते हैं, ओर फ्वाध्यायी- 
के साथ तुलना करनेपर उन्हें यह स्पष्ट मालूम होसकता है कि दोनों ग्रन्थ 
एक ही लेखनीसे निकले हुए हैं और उनका टाइप भी एक है| 

(४) पंचाध्यायीके शुरूमें मंगलाचरण ओर अन्य करनेकी प्रतिज्ञा- 
रूपसे जो चार पद्म दिये हैं वे इस प्रकार हैंः-- 


प्रस्ताचना श्ष् 


चद्चाध्यायावयं मम कतुप्रेन्थराजमात्मबशात 
अर्थालोकनिदान यस्य बचर्स्त स्तुबे महाबीरम॒ शा 
शेषानपि तीथकराननन्तसिद्धानहं नमामि समम्‌। 


धर्माचार्याध्यापकसाधुविशिष्टान्मुनीश्बरान्वन्दे ।२॥। 
_जीयाज्ज न॑ शासनमनादिनिधन सुवन्यमनवद्यम्‌ । 
यद॒पि च कुमतारातीनदयं घूमध्यजोपर्म दहति ॥श॥ 
इति वन्दितपश्चगुरुः कृतमम्नल-सत्करिय: स एव पुनः । 
नाम्ना पव्चाध्यायीं प्रतिजानीते चिकीर्षितं शास्त्रम ॥2॥ 
इन पद्चोंमें क्रमशः महावीर तीर्थंकर, शेष तीर्थंकर, अनन्त सिद्ध और 
आचाय, उपाध्याय तथा साधुपदसे विशिष्ट मुनीश्वरोंकी वन्दना करके जैन* 
शासनका जयघोष फिया है। और फिर अपनी इस वन्दना-क्रियाकी मज्नल- 
सक्करिया बतलातते हुए ग्रथका नामोल्लेख-पूर्वक उसके रचनेकी प्रतिशा की 
गई है | ये ही सभ्न बातें इसी क्रम तथा श्राशयको लिये हुए, शब्दों श्रथवा 
विशेष्णादि-पदोके कुछ देर फेर या कमी-बेशीक्ते साथ लाटीसंहिताके शुरू 
में भी पाई जाती हैं । यथा--- 
ज्ञानानन्दात्मानं नमामि तीथंकरं महावीरम । 
यब्चित्ति विश्वमशेषं व्यदीपि नक्षतत्रमेकमसिचनभसि १॥ 
नमामि शेषानपि तीथनायकाननन्तवोधादिचतुष्टयात्मन: । 
स्मृतं यदीयं कित्न नामभेषजं॑ भपेद्धि विध्नोधचगदोपशान्तये ॥२॥ 
प्रदुष्टकर्म्माष्टकविप्रमुक्तकांस्तवत्यय चाष्टगुणान्वितानिह | 
समाश्रये सिद्धग॒णानपि स्फुटं सिद्ध: पथस्तस्पद मिच्छ॒तां न्‍ेणाम्‌ ॥ 
त्र्यीं नभस्यां जिनलिज्नधारिणां सतां मुनीनामुभयोपयोगिनां। 
पदत्रयं धारयतां विशेषसात्पदं मुनेरद्वितयादिहाथेतः ॥४॥ 
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जयन्ति जेना: कषयश्व तद्मिर: प्रवर्तिता येव षमागदेशना। 
विनिर्जितजाड्थमिहासुधा रिणां तमस्तमोरेरिव रश्मिमिमेदहत्‌ ४ 
इतीब सन्महुलसत्कियां द्न्नधीयमानोन्बयसात्परंपराम्‌ | 
उपज्ललाटीमिति संहिता कविश्विकी घति श्रावकसदूख्नतस्थितिम्‌ ।६। 


इन मकूलपयोंकी पंचाध्यायीके उक्त मदलपयोंके साथ, मूल 

प्रतिपाद्य विषयकी दृष्टिसे, कितनी अधिक समानता है इसे विज्ञ पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं | दोनों ग्रन्थोंके मड्अलाचरणोंके स्तुति-पात्र ही एक 
नहीं बल्कि उनका क्रम भी एक है। साथ ही “महाबीरं”, 'शेषानपि 
तीर्थकरान'--शेषानपि तीथनायकान?, “अनन्तसिद्धान'-- सिद्ध- 
गणान', 'जीयात'-'जयन्ति), इति',“क्त मक्ललसत्क्रिय:-'सन्मम्वल- 
सत्कियां दधन!, “चिकीर्षितं ,-'चिकी षति' ये पद भी उक्त समानताकों 
ओर ज्यादा समुगद्रोतित कर रहे हैं । इसी तरह पंचाध्यायीका “आत्म 
बशात्‌! रचा जाना और लाटी संहिताका “उपज्ञा' ( स्वोपजा ) होना भी 
दोनों एक ही आशयको सूचित करते हैं। अस्तु; मझ्जल पद्मोंकी इस 
स्थितिसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दोनों ग्रन्थ एक ही विद्वान- 
के रचे हुए हैं। 

(५) इसके सिवाय, पंचाध्यायीमें ग्रन्थकारने अपनेको “कवि” नामसे 
उल्लेखित किया है--जगह जगह 'कवि' लिखा है। यथाः-- 

अत्रान्तर क्लह्देतुयेद्यपि भाव: कवेविंशुद्धतर: । 

हेतोस्तथापि हेतु: साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि: ॥५॥ 

तत्राधिजीबमाख्यान॑ विदधाति यथा5घुना। 

कल: पूर्वापरायत्तपर्यलोचबिचक्षण:॥ (ड>) १६०॥ 

उक्तो धरमस्वरूपोपि प्रसंगात्संगतोंशतः। 


कविलेब्धावकाशस्तं विस्ताराद्ा करिष्यति ॥७७५।॥ 


प्रस्तावना र१ 


लापीसंहितामें भी प्रस्धकार महोदय अपनेको “कवि” नामसे नामाहित 
करते और “कवि' लिखते हैं | जेंसा के ऊपर उद्धृत किये हुए पय न ० ६, 
'ने० ७७४ (यह पद्म लाटीसंहिताके चतुर्थसगेमें नं० २७०-मुद्वित १७६- 
पर दज है ) और नीचे लिखे पत्मों परसे प्रकट है-- 

तन्न स्थित: किक्ष करोति कविः कवित्वम्‌ 

सद्रधेतां मयि गु्ं जिनशासनं च ॥१-८६(मु० ८७) ॥ 

प्रोक्त॑ सूत्रानुसारेस यथाशुम्रतपंचक | 

गुणम्रतत्रयं वकतुमुत्सहेद्धुना कबि: ॥६-११७ (मु० १०६) 

इसी तरह ओर मी कितने हो स्थानोंपर आपका 'कथि! नामसे 
उल्लेख पाया जाता हे, कहीं कहीं असली नामके साथ कवि-विशेफ्य 
भी जुड़ा हुआ मिलता है, यथा--“सानन्दमास्ते कविराजमल्लः(४६)। 
ओर इन सब उल्लेखोंसे यह जाना जाता है कि लाटीसंहिताके कर्ताकी 
कृविरूपसे बहुत प्रसिद्धि थी, 'कवि' उनका उपनाम अथवा पदाविशेष था 
और वे अकेले (एकमात्र) उसीफे उल्लेख-द्वारा भी अपना नामोल्लेख 
किया करते थे--“जम्बूस्वामिचरित!ः और छुन्दोविद्या्में भी 'कबि' नामसे 
अल्लेख है। इसीसे पंचाध्यायीमें जो अभी पूरी नहीं हो पाई थी, श्रकेले 
*काव! नामसे ही आपका नामोल्लेख मिलता है। नामकी इस समानतासे 
भी दोनों ग्रन्थ एक कविकी दो कृतियाँ मालूम होते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि कवि राजमल्ल एक बहुत चड़े विद्वान और 
सत्कषि होगये हैं) फविके लिए. जो यह कहा गया है कि वह नये नये 
सन्दर्म--नई नई मौलिक रचनाएं--तय्यार करनेमें समर्थ होना चाहिये[? 
चह बात उनमें ज़रूर थी और ये दोनों ग्रन्थ उसके ज्वलन्त उदाहरण 

जान पढ़ते हैं। इन ग्रन्थोंकी लेखन-प्रशाली और कथन-शैली अपने 





| “कबिनूतनसंदभे: ?” 
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टंगकी एक ही है। लायीसंहिताकी सन्धियोंमें| राजमल्लको 'स्याद्रादान- 
बद्य-गद्य-पद्म-विद्याविशा रदू-विद्वन्मखि” लिखा है और ये दोनों 
कृतियाँ उनके इस विशेषणके बहुत कुछ अनुकूल जान पड़ती हैं ।-- 
लाटीसंहिताको देखकर यह नहीं कट्ठा जासकता कि पंचाध्यायी उसके 
कत्तसि भिन्न किसी ओर ऊंचे दर्जके विद्वानकी रचना है। अस्त । 

मैं समझता हूँ. ऊपरके इन सब उल्लेखों, प्रमाणों अथवा कथन- 
समुच्चयपरसे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि पंचाध्यायी और 
लाटीसंहिता दोनों एक ही विद्वान्‌ की दो विशिष्ट रचनाएँ हैं, 
जिनमेंसे एक पूरी और दूसरी अधूरी हे। पूरी रचना लाटीसंहिता है 
और उसमें उसके कर््ताका नाम बहुत स्पष्टरूपसे 'कविराजमजल्ञ' दिया 
है। इसलिए पंचाध्यायीको भी 'कविराजमल्ल” की कृति समकना चाहिए, 
और यह बात बिलकुल ही सुनिश्चित जान पड़ती है--इसमें सन्देहके लिये 
स्थान नहीं। 
ग्रन्थ-रचनाका समय-सम्बन्धादिक--- 

लाटीसंहिताको कविराजमल्लने वि० सं० १६४१ में :आश्विनशुक्ला 


दशमी रविवारके दिन बनाकर समाप्त किया है। जेसा कि उसकी प्रशस्तिके 
निम्न पद्मोंसे प्रकट है :--- 


श्रीनृपति(नृप)विक्रमादित्यराज्ये परिणते सति । 
सहैकचत्वारिंशद्धिरब्दानां शतषोडश ॥॥२॥ 





| एक सन्धि नमूनेके तौर पर इस प्रकार है :--- 

“जि श्रीस्याद्मादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशा रद- विद्वन्म णि- राज- 
मल्लविरचितायां श्रावकाचाराउपरनाम-ल्लाटीसंहितायां साधुद्दा- 
त्मज-फामन-मनःसराजारविंद-विकाशनेकमातेण्डमण्डलायमानायां 
कथामुखबर्सन नाम प्रथमः सब: ।” 


प्रस्ताबना श्र 


तत्राप्यडखिनीमासे सितपक्षे शुभान्विते। 
दशस्‍्यां झशरथे/थेश्च)शोभले रविवासरे ॥| ३ ॥ 

पंचाध्यायी मी इसी समयके करीबकी--विक्रमकी १७वीं शताब्दीफे 
मध्यकालकी--लिखी हुई है। उसका प्रारम्भ या तो लाटीसंहितासे कुछ 
पहले होगया था और उसे बीचमें रोककर लाटीसंहिता लिखी गई है और 
या लाटीसंहिताकोी लिखनेके बाद ही, सत्सहायकों पाकर, कविके हृदयमें 
उसके रचनेका भाष उत्पन्न हुआ है--अ्रर्थात्‌; यह विचार पेंदा हुआ है 
कि उसे अच्च इसी टाइप अथवा शेलीका एक ऐसा अन्थराज भी लिखनां 
चाहिए. जिसमें यथाशक्ति और यथावश्यकता जेनचर्मका प्रायः सास सार 
सखींचकर रख दिया जाय । उसीके परिणामस्वरूप पंचाध्यायीका प्रारम्भ 
हुआ जान पड़ता है। और उसे 'प्रन्थराज” यह उपनाम भी अन्थफे 
आएदिम मंगलाचरणमें ही दे दिया गया है। परन्तु पंचाध्यायीका प्रारम्भ 
पहले माननेकी हालतमें यह मानना कुछ आपत्तिजनक जरूर मालूम होता 
है कि, उसमें उन सभी पत्मोंकी रचना भी पहले ही से हो चुकी थी जो 
लाटीसंहितामें भी समानरूपसे पाये जाते हैं ओर इसलिये उन्हें पंचाध्यायी 
परसे उठाकर लाटीसंहितामें रक्खा गया है | क्योंकि इसके बिरुद्ध पंचा- 
ध्यायीमें एक पद्य निम्न प्रकारसे उपलब्ध होता हैः-- 

ननु तद(सुद)शेनस्येतल्लक्षणं स्यादशेषतः। 

किमथास्त्यपरं किब्िल्लक्षणं तद्बदाय नः ॥४०ण। 

यह पद्म लाटीसंहितामें भी चतुथथ सर्गके शुरूमें कोश्ठकोल्लेखित पाठ- 
जेदके साथ पाया जाता है। इसमें 'तदृदाद्य न” इस वाक्यखण्डके द्वारा 
यह पूछा गया है कि, सम्यग्दशनका यदि कोई और भी लक्षण है 
लो 'उसे आज हमें बताइये! । बद अद्य नःः इन शब्दोंका 
पंचाध्यायीके साथ कोई सम्बन्ध स्थिर नहीं होता--यही मालूम नहीं 
होता कि यहाँ “नः” (इमें) शब्दका वाच्य कौनसा व्यक्ति-विशेष है; क्योंकि 
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पंचाध्यायी किसी व्यक्ति-विशेषके प्रश्ने अथवा प्रार्थनापर नहीं लिखी गई 
है। प्रत्युत इसके, लाटीसंहितामें उक्त शब्दोंका सम्बन्ध सुस्पष्ट है। लाटो- 
संहिता अग्रवाल-वंशावतंस मंगलैंगोती साहु दूंदाके पुत्र संघाधिपति 'फामन' 
नामके एक धनिक विद्वानके लिए, उसके प्रश्न तथा प्राथंनापर, लिखी 
गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख संहिताके 'कथामुंखवर्णन'! नामके प्रथम 
सर्ममें पाया जाता है। फासनको संहितामें जगह जगह आशीर्षाद भी दिया 
शया है। और उसे महामति, उपज्ञाग्रणी, साम्यधर्मनिरत, धर्मकथारसिक 
तथा संषांधिमाथ जैसे विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है । साथ ही, यह 
मी लिखा है कि वेराटके बड़े बड़े मुखियाओं श्रथवा सरदारोंमे भी उसका 
बचन महत्सूत (आगमवाक्य)के समान माना जाता है। उक्त पद्यसे पहले 
भो, च॒र्थस्गका प्रारम्भ करते हुए, आ्रशीर्वादका एक पद्म पाया जाता है 
और वह इस प्रकार हैः-- 

इदमिदं तव भो बरिजांपते | भवतु भावितभावसुदशेन। 

विदितिफामननाममहामते ! रसिक ! धर्मेकथोंसु यथा्थेतः ॥॥ 

इससे साफ जाना जाता है कि इस पद्चमें जिस व्यक्ति-विशेषको सम्बो- 
धन करके श्रार्शोवाद दिया गया है वही अगले पद्मका प्रश्नकर्ता और 
उसमें प्रयुक्त हुए 'न/ पदका वाच्य है । लाटीसंहितामें प्रश्नकर्ता फामनके 
लिये 'नः” पदका प्रयोग किया गया है, यह बात नीचे लिखे पद्यसे और 
भी स्पष्ट हो जाती है । 

सामान्यादवगम्य घमफलितं ज्ञातुं विशेषादपि। 

भकक्‍्त्या यस्तमपीपृछद वृषरुचिर्नाम्नाउघुना फामन: । 

धम्मेत्व॑ किमथास्य हेतुरथ कि साज्षात्‌ फलं तर्वत:। 

स्वामित्व॑ किमथेति सूरिरवद्त्सवं प्रमुन्न: कविः ॥७ज७०पो 

ऐसी हालतमें नहीं कहा जा जकता कि उक्क पद्म नं० ४७७ पंचा- 
ध्यायीसे उठाकर लाटीसंहितामें रक्‍्ला गया है; बल्कि लायेसंहितांसे उठा- 


प्रस्तावना रब, 


कर वह पंचाध्ययीमें रक्त हुआ जाम पड़ता है। सोथ ही, यहे भी भालूम 
होता है कि उक्त पंचके उस वाक्य-खशडमें समुचित पंरिवेतनंका होना या तो 
छूट गया और या ग्रन्थके श्रमी निर्माथाधीन होनेके कारण उत बक्त तक 
उतकी ज़रूरत ही नहीं समक्की गई। और इसलिए पंचाध्यायीका प्रास्म्म 
यदि पहले हुआ हो तो यह कहना चाहिए. कि उसको रचना प्रायः उसी 
हद तक हो पाई थी जहाँसे आगे लाटीसंहितामें पाये जानेवाले समान पद्मों- 
की उसमें प्रारंभ होता है। अन्यथा, लाटीसंहिताके कथन-सम्बन्धादिकों 
देखते हुए, यह मानना ही ज्यादा अच्छा और अधिक संभावित जान 
पड़ता है कि पंचाध्यायीका लिखा जाना लाटीसंहिताके बाद प्रारंभ हुआ 
है। परन्तु पंचाध्यायीका प्रारंभ पहले हुआ हो या पीछे, इसमें सन्देह नहीं 
फि बह लाटीसहिताके बाद प्रकाशमें आई हे श्रौर उस वक्त जनताके 
सामने रक्खी गई है जन्न कि कविमहोदयकी इृहलोकयात्रा प्रायः समाप्त हो 
बुरी थी। यही वजह है कि उसमें किसी सन्धि, अ्रध्याय, प्रफरणादिके या 
प्रन्थकत्ताके नामादिककी योजना नहीं हो सकी, और वह निर्माणाधीन 
स्थितिमें ही जनताको उपलब्ध हुई है। मासूम नहीं ग्रन्थकर्ता महोदय 
इसमें और किन किन विषयोंका किस हृद तक समावेश करना चाहते थे 
ओर उन्होंने अपने इस ग्रन्थराजके पांच महाविभागों--अध्यायों--के क्या 
क्या नाम सोचे थे। 

हों, अन्धमें विशेष कृथमकी बड़ी बड़ी प्रतिशाओंको लिए हुए कुछ 
सूचना”वाक्य ज़रूर पाये जाते हैं, जिनके द्वारा इस प्रकारकी सूचना की 
गई है कि यह कथन तो यहाँ प्रसंगवश दिग्दशनमात्रके रूपमें अथबा 
आंशिकरूपमें किया गया है, इस विधषयका विस्तृत विशेष कथन यथावक्राश 
(यथा स्थल) आगे किया जायगा । ऐसे कुछ वाक्य इस प्रकार हैं:-- 


उक्त दिडमात्रसत्रापि प्रसंगादुगुरुलक्षणम्‌। 
शेष॑ विशेषती धंत्ये तंत्ववरूँप जिमागंमातू ।०१छ॥। 
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उकक दिवम्मात्रतो प्यत्र प्रसंगाद्ा गृहि क्र/म्‌ । 

वर्ये चोपासकाध्यायात्‌ सावकाशात्‌ सबिस्तरम्‌ ॥७०४२॥ 

उक्त धर्मस्वरूपोडयं प्रसंगात्संगतोशतः । 

कविलेव्धावकाशस्तं विस्तराद्वा करिष्यति ७७५ 

इनमेंसे प्रथम पद्ममें 'गुरुलक्षण”, दूसरेमें “णहित्रत! और तीसरेमें 
“धमंस्वरूप'के विशेष कथनकी प्रतिज्ञा की गई है, जिसकी पूर्ति ग्रन्थके 
उपलब्ध भागमें कहीं भी देखनेमें नहीं आती । और इसलिये मालूम होता 
है कि अन्थकार महोदय सचमुच ही, आद्य पद्मयकी सूचनानुसार, इसे 'ग्रन्थ- 
राज” ही बनाना चाहते थे और इसमें जेन आचार, विचार एवं सिद्धान्त- 
सम्बन्धी प्रायः सभी विषयोंका पूर्वापर-पर्यालोचन-पूवक# विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाहते थे। काश) यह ग्रन्थ कहीं पूरा होगया होता तो 
सिद्धान्त-विषय और जेन-आचार-विचारको समभनेके लिये अधिकांश 
अ्रन्थोंकी देखनेकी जरूरत ही न रहती--यह अ्रकेला ही पचासों ग्रन्थोंकी 
जरूरतको पूरा कर देता। निःसंदेह, ऐसे ग्रन्थरत्नका पूरा न हो सकना 
समाजका बड़ा ही दुर्भाग्य है। 

कविवरसे बहुत समय पहले विक्रमकी ध€वीं शताब्दीमें भगव- 
ज्जिनसेनाचायने भी 'महापुराण” नामसे एक इससे भी बहुत बड़े 
अन्थराजका आयोजन किया था और उसमें वे सारी ही जिनवाणीका- 
उसके चारों ही अ्रनुयोगोंकी मूल बातोंका--संक्षेप तथा विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाहते थे और उसे इस रूपमें प्रस्तुत कर देनेकी इच्छा 
रखते थे जिसकी बावत यह कहा जासके कि “यन्नेहारित न तत्‌ कचित 
अर्थात्‌ जो इसमें नहीं वह कह्दीं भी नहीं। परन्तु मह्पुराणके अन्तर्गत २४ 


# कविवर पूर्वापरके पर्यालोचनमें दक्ष थे, यह बात स्वयं उनके निम्न 
वाक्यसे मी जानी जाती हे-- 
“क्विः पूर्वापरायत्तपर्यालोचविचक्षण: ॥उत्त० १६०॥ 





प्रस्तावनां २७ 


पुराणुमेंसे वे आदिपुराण”को भी पूरा नहीं कर सके |---अस्तावित ग्रन्थका 
२४वाँ भाग भी नहीं लिख सके !! जिन्होंने आदिपुराणको देखा हे ये 
समझ सकते हैं कि आचार्यमहोदयने अपनी प्रतिमा और प्राज्जल लेखनी- 
से कितने कितने विषयोंकी किस ढंगसे उसमें समाविष्ट किया है। बादकों 
उनके शिष्य गुशभद्राचायेने आदिपुराणको पूरा जरूर किया है ओर 
शेष २३ पुराण भी लिखे हैं, परन्तु वे सब मिलकर भी अधूरे आदि- 
पुराणके बराबर नहीं, और फिर उनमें वह बात कहाँ जो आदिधपुराणमें 
पाई जाती है। वे तो प्रायः अन्थका अधूरापन दूर करने और सामान्य 
विषयोंकी साधारण जानकारी करानेके लिये लिखे गये हैं | सच पूछिये तो 
महापुराणके मन्सूबे श्रीजिनसेनके साथ ही गये | अक्सर कागज पत्रोंमें 
वे बाते नोट की हुईं रहती ही नहीं जो हृदयमें स्थित होतो हैं । इसीसे 
गुणभद्गाचार्य महापुराणको उस रूपमें पूरा न कर सके जिस रूपमें कि 
भंगवज्जिनसेन उसे पूरा करना चाहते थे। और इसलिये एक अनुभवी 
एवं प्रतिभाशाली साहित्य-कलाकारके एकाएक उठ जानेसे समाजको बहुत 
बड़ी हानि पहुँचती हँ--उसका एक प्रकारसे बड़ा खजाना ही उससे छिन 
नाता है। यही बात कवि राजमल्लजीके अचानक निधनसे हुई | अस्त॒। 
इसी प्रकारका एक आयोजन कविवर राजमल्लजीके बाद भी किया गया 
है ओर वह विद्वद्वर पं० टोडरमलजीका हिन्दी “मोक्षमार्गग्रकाश” ग्रन्थ 
है। इसे भी ग्न्थराजका रूप दिया जानेको था, परन्तु पंडितनज्नी अकालमें 
काल-कवलित होगये और इसे पूरा नहीं कर सके | इस तरह ये समाजके 
दुर्भाग्यके तीन खास नमूने हैं | देखिये, समाजका यह दुभांग्य कब समास 
होता है और कब इन तीनों प्रकारके प्रस्तावित गन्थराजोमेंसे किसी भी 
एक उत्तम ग्न्‍न्थराजकी साद्भोपाह्ञ रचनाका योग भिड़ता है और समाज 
को उससे लाभान्वित द्ोनेका सुनहरी अवसर मिलता है । 

यहाँपर में इतना और भी बतलादेना चाहता हूँ कि लाटीसंद्दिताकी 
रचना बिस प्रकार खाहु फामन नामके एक घनिक एवं घर्भात्मा सजनकी 
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आर्थनापर और मुख्यतया उश्चके लिये हुईं वेसे पंचाध्यायीकी रचमा 
फिसी व्यक्तिविशेषकी प्राथना पर अथवा किसी व्यक्तिविशेषकी लक्ष्यमें 
रखंकर उसके निर्मित्त नहीं हुईं। उसे अम्धथकारमहोदयने उस समयकरी 
आवश्यकताश्रोंको महसूस (अनुभूत) करके और अपने अनुभबोंसे सर्ब- 
साधारणको लाभान्वित करनेकी शुभभावनाको लेकर स्वयं अपनी स्वतस्तर 
रुचिसे लिखा है और उसमें प्रधान कारण उनकी सर्वोपकारिणी बुद्धि 
है, जेसा कि मंगलाचरण और अन्थप्रतिशाके अनस्तर प्रन्थ-निमित्तको 
खूलित करनेवाले स्वयं फविबरक निम्न दो पद्मोंसे प्रकट है :-- 
“अन्नान्तरड्डहैतुय पि भाव: कवेपिंशुद्धतर: । 

हेतोस्तथापि द्वेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि: ॥४५॥ 

सर्वोदपि जीवलोकः श्रोतुंकामो वृर्ष दि सुगमोक्‍्त्या । 

विज्ञप्ती तस्य कृते तत्राउयमुपक्रम: श्रेयान्‌ ॥६॥ 

पहले पद्ममें प्न्थके हेतु ( निमित्त )>का निर्देश करके दूसरे पद्ममें यह 
चतलाया गया है कि सारा विश्व धर्मको सुगम उक्तियों द्वारा सुनना 
चाहता है, उसीके लिये यह सच्च अन्यरचनाका प्रयत्न है। इसमे सन्देह 
नहीं कि कविवर महोदय अपने इस प्रयत्नमें बहुत कुछ सफल हुए हैं 
और उन्होंने यंथासाध्य बड़ी ही सुगम उक्षियों-द्वारा इस ग्रन्थमें धर्मको 
संमभनेंके साधनोंको जुटाया है। 


ग्रन्थ-निर्माणका स्थान-सम्बन्धादिक-- 


कवि राजमल्लने लाटीसंदिताका मिर्माण 'देराट” नगरफे जिनालयमें 
बैठकर किया है | यह वेराटनगर वही जान पड़ता है जिसे 'बेराट” भी कहते 
हैं ओर जो जयपुरसे करीब ४० मीलके फासले पर है। किसी समय 
यह विराट अथवा मत्स्यदेशकी राजधांनी थी श्रौर यहीं पर पाण्डवोंका 
'शुमवेशमें रहना कहा जाता है। 'भीमको डूँगरी' आदि कुछ स्थानोंको 


अस्तावना श्ह्‌ 


लोग अब भी उसी वक्तके बतलाते हैं#। लाटीसंहितामें कबिने, इस 
नगरकी मुक्तकश्ठसे प्रशंसा करते हुए, अपने समयका कितनां ही वर्णन 
दिया है श्रौर उससे मालूम होता है कि यह नगर उस समय बड़ा ही 
समृद्धिशाली एवं शोभारुग्पन्न था। यहाँ कोई दरिद्री ननर नहीं आता 
था, प्रजामें परस्पर अयूया श्रथवा ईर्षाद्घादिके वशवर्ती होकर छिद्ठा- 
न्वेषसका भाव नहीं था, ब्रह परचक्रके भयसे रहित थी, सत्र लोग 
खुशहाल नीरोग तथा धर्माव्मा थे, एक दूसरेका कोई कण्टक नहीं था, 
चोरी बगेरहके अपराध नहीं होते थे और इससे नगरके लोग दंडका 
नाम भी नहीं जानते थे । अकबर बादशाहका उस समय राज्य था और 
बही इस नगरका स्वामी, भोक्ला तथा प्रभु था। नगर कोट-खाईसे युक्क 
था और उसकी पर्वतमालामें कितनी ही तॉँबेकी खाने थीं जिनसे उस वक्त 
ताँबा निकाला जाता था और उसे गलागलूकर निकालनेका एक बड़ा 
भारी कारखाना भी कोटके बाहर, पासभें ही, दक्षिण दिशाकी श्रोर स्थित 
था| | नगरमें ऊंचे स्थानपर एक सुन्दर प्रोत्तेन जिनालय-दिगम्बर जैन 
मन्दिर-था, जिसमें यज्ञस्थंभ और समृद्ध कोष्ठों (कोठों) को लिए हुए 
चार शालाए थीं, उनके मध्यमें वेदी ओर वेदीके ऊपर उत्तम शिखर 
था। कविने इस जिनालयका वैराट नगरके सिरका मुकुट अतलाया है। 
साथ ही यह सूचित किया है कि वह नाना प्रकारकी रंगविरंगी चित्रावली- 


# लाटीसंहिताम॑ भी पाण्डबॉके इन परंपरागत चिन्‍्होंके अस्तित्वको 
सूचित किया है। यथा-- | 
क्रीडादिखूंगेषु च पाण्डबानामद्यापि चाश्थयपरंपराह्ठा: | 
या काश्नचिदालाक्य बलाधलिप्ता दप विमुछ्चन्ति महा।बला5पि।2७। 
4 बैराट और उसके आसपासका प्रदेश आज भी धातुके मैलसे 
आच्छादित है, ऐसा डा० माएडारकरने अपनी एक रियोटमें प्रकट किया 
है, जिसका नाम अगले फुटनोटमें दिया गया है । 





३० अध्यात्म-कमल-मार्तगड 


से सुशोभित है और उसमें निम्नन्थ जेनसाधु भी रहते हैं । इसी मन्दिरमें 
ब्रेंठकर कविने लाटीसंहिताकी रचना की है। बहुत सम्भव है कि पं चाध्यायी 
भी यहीं लिखी गई हो; क्‍योंकि यह स्थान कविको बहुत पसन्द आया है, 
जेसाकि आगेके एक कुटनोटसे मालूम होगा और यहाँसे अ्रन्यत्र कविका 
जाना पाया नहीं जाता । अस्त, यह ऊंचा श्रदूशृत जिनमन्दिर साधु दूदाके 
ज्येष्ूपुत्र और फामनके बड़े भाई “न्योता? ने निर्माण कराया था और इसके 
द्वारा एक प्रकारसे श्रपना कीतिस्तम्म ही स्थापित किया था; जैसा कि 
संहिता के निम्न पद्मसे प्रकट हैः 

तत्राद्यस्य बरो सुतो बरगुणो न्योताहसंघाधिपो 

येनेतज्जिनमन्दिरं रफुटमिह प्रोत्तृंगमत्यदूभुत। 

बैराटे नगरे निधाय विधिवत्पूजाश्व बह्थः कृताः 

श्रन्नामुत्र सुखप्रद: स्ववशस: स्तंभः समारोपितः ॥७२॥ 

आजकल वैराट ग्राममें पुरातन वस्तुशोधकाके देखने योग्य जो तीन 
चीजे पाई जाती हैं उनमें पाश्वेनाथका मन्दिर भी एक खास चीज है 
आर वह सम्मवतः यही मन्दिर मालूम होता है जिसका कविने लाटीसंहिता 
में उल्लेख किया है# | इस संद्िितामे संधिताकों निर्म्माण करानेवाले साहु 


# पाश्व॑नाथका यह मन्दिर टिगम्बर जैन है; और दिगम्बर जेंनोंके 
ही अ्रधिकारमें है। इस मन्दिरके पासके कम्पाउण्ड (अहाते) की दीवारमें 
एक लेखबाली शिला चिनी हुईं है श्रीर उसपर शक संबत्‌ १४०६ (बि० 
सन्‌ १६४४) “इन्द्रविहार' अपर नाम 'महोदयग्रासाद! नामके एक श्वेता- 
म्बर मन्दिरके निर्मापित तथा प्रतिष्ठित होनेका उल्लेख है | इस परसे डा० 
आर० भाण्डारकरने “आकिओओलाँ जिकल सर्वे वेस्टर्न सर्किल प्रोग्रेस रिपोर्ट 
संन्‌ १६१०? में यह अनुमान किया हे कि उक्त मन्दिर पहले श्वेताम्बरोंकी 
मिल्कियत था (देखो 'प्राचीन लेखसंग्रह” द्वितीय भाग)। परन्तु मार्डारकर 
महोदयका यह अनुमान, लायीसंहिताके उक्त कथनको देखते हुए समुचित 








प्रस्तावना ड्े१ 


फामनके बंशका भी यत्किज्चित विस्तारके साथ वर्णन है और उससे 
फामनके पिता, प्रितामह पितृव्यों, भाइयों और सबके पुत्र-पौत्रों तथा 
स्त्रियोंका हाल जाना जाता है | साथ ही, यह मालूम होता है कि वे लोग 
बहुत कुछ बेमवशाली तथा प्रभाव-सम्पन्न थे। इनकी पूवनिवास-भूमि 
'डौकलनी' नामकी नगरी थी और ये काष्ठटासंघी माथुरगच्छ पुष्करगणके 
भद्दारकोंकी उस गद्दीकों मानते थे--उसके अनुयायी श्रथवा आश्नायी थे- 
जिसपर क्रमशः कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनंदी, यशःकीतिं और 
क्षेमकीर्ति नामके भट्टारक प्रतिश्टित हुए थे | । क्षेमकीति भट्टारक उस 





प्रतीत नहीं होता और इसके कई कारण हैं--एक तो यह कि लाटीसंहिता 
उक्त शिलालेखसे साढ़े तीन वर्षके करीब पहलेकी लिखी हुई है और 
उसमें वेराट-जिनालयको, जो कितने ही बर्ष पहले बन चुका थां, एक 
दिगम्बर जैन-द्वारा निर्मापित लिखा है। दूसरा यह कि, शिलालेखमें जिस 
मन्दिरका उल्लेख है उसमें मुलनायक प्रतिमा विमलनाथकी बतलाई गईं 
है, ऐसी हालतमें मन्दिर विमलनाथके नामसे प्रसिद्ध होना चाहिये था, 
पाश्वेनाथके नामसे नहीं। और तीसरा यह कि, शिलालेख एक कम्पाउण्ड 
की दीवारमे पाया जाता है, जिससे यह बहत कुछ संभव है कि यह दूमरे 
मन्दिर का शिलालेख हो, उसके गिरजाने पर कम्पाठण्डकी नई रचना 
अथवा मरम्मतके समय वह उसमें चिन दिया गया हो । इसके सिवाय, 
दोनों मन्दिरोंका पासपास तथा एक ही अद्यतेमें होना मी कुछ असमवित 
नहीं है। पहले कितने ही मन्दिर दोनों सम्परदायोंके संयुक्त तक रहे हैं 

उस वक्त आजकल जेसी बेहूदा कशाकशी नहीं थी । 


| जेंसा कि प्रथमसगके निम्न फद्मॉसि प्रकट हैः--- 
श्रीमति काष्ठासंघे माथुरगच्छेडथ पुष्करे च गणे। 
लोहाचायेप्र्ता समनन्‍्वये वतंमने च ॥६४॥ 


शैर अधच्यात्म-कमल-मातण्ट 


समय मौजूद भी थे और उनके उपदेश तथा आदेशसे उक्त जिनालयमें 
कितने ही रंग-विरंगे चित्रोंकी स्च॒ना हुई थी और उस रचनाको करनेवाला 
ख्थ” नामका कोई लिपिकार होगया था बैसा कि निम्न वाक्यसे प्रकट हैः- 





असीत्यूरिकुमारसे नविदितः पटस्थभद्रारकः 
स्पाद्मादेरनबग्रवादनखरै बा दीमकुम्मेभभित्‌ । 

येनेद युगवोगिभिः परिम्तं सम्यग्हगादित्रयी 
नानारत्नचितं वृषप्रवहण निन्‍्येड्य पारंपरम्‌ ॥६५,॥॥ 
तत्पट 5जनि हेमचन्द्रगणभद्धद्वारकोबीपति 
काशसंघनभोड़ णे दिनमणिमिथ्यान्धकारारिजित्‌ | 
यज्नामस्मृतिमात्रतोडन्‍्यगणिनो विच्छायतामांगताः | 
खद्योता इव वायब्राप्युदुगणा भाग्तीव भास्वत्पुरः ॥६६॥ 
तत्पट 5मवदहतामवयः श्रीपद्मनन्दी गणी 

जेवियों जिनधम्कमंठसनाः प्राय: सतामग्रणीः । 
भव्याव्मप्रतिबाधनोद्धटमतिभंद्वारको वाकृपटु 

यस्याद्रापि यशः शशाह्लविशदं जागरति भूमएडले ॥६७॥ 
तत्पटट परमाख्यया मुनियशःकीर्तिश्व भट्टारको 

नंग्रन्थ्यं पदमाहतं श्रुतत॒लादादाय निःशेषतः | 

सर्पिदु ग्धद्धीज्षुतेलमखिल पञ्चापि यावद्रसान्‌ 

त्यक्त्वा जन्ममर्य तदुग्रमकरोत्कमंक्षयार्थ तपः ॥६८॥ 
तत्पट्ट उल्यघुना प्रतापनिलयः श्रीक्षेमकी र्तिमुि 
दैयादेयविचारचारुचतुरों भट्नरकोष्णाशुमान्‌। 
यस्य॒प्रोषधपारणादिसमये परादादविन्दत्करे- 

ज/तान्येव शिरांसि घोतकल्लुपाण्याशाम्बराणां नणाम्‌ ॥६६॥ 
तेषा तदाम्नायपरंपरायामासीत्पुरो डौकनिनामघेयः | 
तद्दासिनः केचिदुपासकाः स्थुः सुरेन्द्रसामम्युपमीयमानाः ||७०॥ 


अ्त्तावना हेड 


चित्रालीयेदलीलिखत्‌ त्रिजगतामास्टिसगेक्रमाद्‌ 

आदेशादुपदेशतश्व॒नियतं भ्रीक्षेमकीर्ते: गुरो: । 

गुर्बाज्ञानतिबृत्तितश्व॒ विदुषस्ताल्हूपदेशादपि 

बेराटस्य जिनालये लिपिकरस्तत्साथेनामाउप्यभूत ॥८४॥ 

बेराट नगरमें उस समय मट्टारक हेसचन्द्रकी प्रसिद्ध आम्नायको 
पालनेवाले 'ताल्हू” नामके एक विद्वान भी थे, जिनके अनुग्रहसे फासन- 
को धर्मका स्वरूप जानने आदिमें कितनी ही सहायता मिली थी। परन्तु 
उसका वह सत्र जानना उस वक्क तक प्रायः सामान्य ही था जब तक कि 
कविराजमल्ल वहाँ पहुँचे# और उनसे घरंका विशेष स्वरूपादि पूछा 
जाकर लाटीसंहिताकी रचना कराई गई। 


# कविराजमल्ल वेराट नगरके निवासी नहीं थे; बल्कि स्वयं ही किसी 
अज्ञात कारणवश वहाँ प्रहुँच गये ये, यह बात नीचे लिखे पद्यसे प्रकट है, 
जो संहितामें फामनका वर्णन करते हुए. दिया गया है।-- 

येनानन्तरितामिधानविधिना संघाधिनायेन यदू- 

धर्म्मारामयशोमर्य निजवपुः कत्तु चिरादीप्सितम॥ 

तन्मन्ये फलवत्तरं कृतमिदं लब्ध्वाउघुना सत्कविम्‌ | 

बेराटे स्ववमागतं शुभवशादुर्वीश मल्‍्लाहयम्‌ ॥७६॥ 

बहुत संभव है कि आगराके बाद (जहाँ सं० १६३३ में जम्बूस्वामिचरित 
की रचना हुई) नागौर होते हुए और नागौरमें (जहाँ छुन्दोविद्या रची गई) 
कुछ अर्से तक ठह्ररकर कविवर बेराट नगर पहुँचे हों और अपने अन्तिम समय 
तक वहीं स्थित रहे हों; क्योंकि यह नगर आपको बहुत पसन्द आया मालूम 
होता है। आपने इसकी ग्रशंसा तथा महिमाके गानमें स्वतः प्रसन्न होकर 
४८ (११ से ५८) काव्य लिखे हैं और अपने इस कीतेनको नगरका अल्प 
स्तवन बतलाया है; जैसा कि उसके अन्तके निम्न काब्यसे प्रकट हैं।--- 

इत्यादनेकैमंहिमोपमानैब राटनाज्ा नगर विलोक्य | 
स्तोतु मनागात्मतया प्रवुत्त: सानन्दमास्ते कविराजमल्लः ॥श्प्य। 
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इस तरह पर कवियकमरलने वैराट मगर, अफबर बादशाह काप्तासंघी 
भट्टारक-बंश, फामन-कुटुम्ब, स्वयं फामस और वेराट-जिनालयका कितना 
ही गुशगान तथा बखान करते हुए लायीसंद्िताफे स्चना-सम्बन्धको व्यक्त 
किया है। परन्तु खेद है कि इतना लम्बा लिखनेपर भी आपने अ्रपने 
विषयका कोई ख्मस परिचय नहीं दिया--यह नहीं बतलाया कि आप कहाँ 
के रहनेकाले थे, किस हेतुसे वेसट नगर गये ये; कौनसे वंश, जाति, गोत्र 
अथवा कुलमें उत्न्न हुए ये; आपके माता-पिता तथा विद्यादि-गुरुका 
क्या नाम था और आप उस समय किस पदमें सिथित थे | लायैसंहितासे--- 
अध्यात्मममलमातंर्ड आदि से भी--इन सब बातोंका कोई पता नहीं 
चलता । हाँ, लाटीसंहिताको प्रशस्ष्िमें एक पद्म निम्न प्रकारसे जरूर पाया 
जाता है-- " 
एतेषामस्ति सध्ये गृहबृषरुचिमान्‌ फामनः संघनाथ- 
स्तेनोच्चे: कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम लाटी | 
श्रेयो्थ फामनीये: प्रमुदितमनसा दानमानासनाञ: । 
स्वोपज्ञा राजप्ल्लेन बिद्तिविदुषा55म्नायिना हैम चन्द्रे॥2७(३८) 


इस पद्मसे अन्थकर्त्ताके सम्बन्धमें सिफ्र इतना ही मालूम होता है कि 
वे हेमचन्दकी आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान ये और उन्होंने फामनके 
दान-मान-अआसनादिकसे प्रसन्नचित्त होकर लाटीसंह्िताकी रचना की है। 
यहाँ जिन देमचन्द्रका उल्लेख है वे वे ही का्ठासंघी भद्टारक ह्ेमचन्द्र 
जान पढ़ते हं जो माधुर-गच्छी पुष्कर-गणान्वयी भद्ारक कुमारसेनके पह्- 
शिष्य तथा पद्यनन्दि-भह्ारकके पह-गुरु थे और जिनकी कबिने संहिताके 
प्रथम सग( पद्य न॑० ६६ )में बहुत प्रशंसा की है--लिखा है कि, वे 
भद्टारकोंके राजा थे, काथ्टासंघरूपी आकाशमें मिथ्यान्धकारको दूर करनेवाले 
सूर्य थे और उनके नामकी स्थृतिमात्रसे दूसरे आचार्य निस्तेब हो जाते 
ये अयका सूयंके सन्मुख खबोत और तारागण-जैसी उनकी दशा होती थी 


अस्तावना बंद, 


और थे फोकें पढ़ कते थे। इम्हों भ० देमचन्द्रफी आम़्ायमें 'तहहू! 
विद्वानकों भी सूचित किया है। इससे इस विफ्ंग्रमें कोई सम्देह नहीं 
रहता कि कविराजमल्श एक काशछ्ासंघी विद्वन थे । आपने अपनेको 
हेमचन्द्रका शिष्य या ग्शिष्य न लिखकर आम्रायी लिखा है और फ्रामन- 
के दान-मान-आसनादिकसे प्रसन्न होकर लायीसंहिताके लिखनेकों सूचित 
किया हे, इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि आप मुनि नहीं थे। बहुत 
संभव हे कि आप गहस्थाचार्य हों या त्यागी बक्षचारीके पदपर प्रतिष्ठित रहे 
हों। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आप एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली विद्वान 
थे, जेनागमोंका अ्रध्वयन तथा अनुमब आपका बढ़ा चढ़ा था और आप 
सरलतासे विषयके प्रतिपादनमें कुशल एव ग्रन्थ-निर्माणकी कलामें दस्त ये। 


लाटीसंहिताका नामकरण--- 

श्रावकाचार-विषयक ग्रन्थका लाटीसंहिता? यह नाम-करण बहुत ही 
अश्रुतपूर्व तथा अनोखा जान पड़ता है, और इस लिये पाठक इस विषयमें 
कुछ जानकारी प्रास्त करनेके जरूर इच्छुक होंगे। अतः यहोंपर इसका 
कुछु स्पष्टीकरण किया जाता है। 

इस ग्रन्थमें कठिन पदों तथा लम्बे-लम्बे दुरूह समासोंका प्रयोग न 
करके सरल्व पदों व मदु बमासों तथा कोमल उक्तियोंके द्वारा श्रावकधर्म- 
का संग्रह किया गया है और उसके प्रतिपादनमें उचित विशेषखोंके प्रयोग- 
की ओर यथेष्ट सावधानी रक्‍्खी गई है। साथ ही, संयुक्ताक्षरोंकी भरमार 
भी नहीं की गई । इसी इष्टिको लेकर अन्थका नाम “लाटीसंहिता? रक्‍्खा 
गया जान पड़ता है; क्योंकि 'लाठी? एक रीति | है--रचनापद्धति है---और 


' बंदभीं, गौड़ी, पास्वाली और ल्ाटी ये चार रीवियाँ हैं, जो कमशः 
विदर्भ, ग्रैड़, पाञचाल और लाट (गुजरात) देशमें उत्पन्न हुए ऋषियोंफे 
द्वाय उम्मत हैं। ब्लाहित्यदपंणके “ल्वाटी तु रीति बेदर्भी-पाक्राज्यो- 
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उसका ऐसा ही स्वरूप है, जेता कि साहित्यदपंणकी बिदृत्तिमें उद्धृत 
“लायी! के निम्न लक्षणसे प्रकट है-- 

सदुपद-समाससुभगा युक्तेबे णैंने चातिभूयिष्टा । 

डचित-विशेषणपूरित-बस्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥ 

ग्रन्थकी रचना-पद्धति इस लक्षणके बिल्कुल अनुरूप है। इसके 
सिवाय, ग्रन्थकारने ग्रन्थरचनेकी प्रार्थनाका जो न्यास ग्रन्थमें किया है पह 
इस प्रकार हे-- 

सत्यं धमेरसायनों यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमात्‌ 

सारोद्धारमिवा5प्यनुप्रहतया स्वल्पाक्षरं सारवत्‌ । 

आए चापि झदूक्तिमिः स्फुटमनुच्ल्लष्टं नवीन मह- 

न्षि्माणं परिघेद्दि संघनृपतिभूयो5प्यवादीदिति ॥८०॥ 

इसमें ग्न्थ किस प्रकारका होना चाहिये उसे बतलाते हुए कहा गया 
है कि वह सारोद्धारकी तरह स्वल्पाक्षर; सारवान्‌ , आर, स्फुट (स्पष्ट), 
अनुछिष्ट, नवीन तथा महत्वपूर्ण होना चाहिये और यह सब कार्य मृदु 
उक्तियोंके द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिये--कठिन तथा दुरूढ पद- 
समासोंके द्वारा नहीं / श्रतः यहाँ “मृदृक्तिभिः जेसे पदोंके द्वारा, जो 
लायी रीतिके संद्योतक हैं ('लाटी तु मृदुभिः पदेः”), इस 'लाटी” रीतिके 
रूपमें ग्रन्थरचनाकी सूचना की गई है और इस रीतिके अनुरूप ही ग्रन्थ- 
का नामकरण किया गया जान पड़ता है--जब कि पंचाध्यायीका नाम- 
करण उसके अ्रध्यायोंकी संख्याके अनुरूप और शेष तीन ग्रन्थोंका नाम- 
करण उनके विषयके अनुरूप किया गया है। इससे, जिस अनुच्छिष्ट तथा 
रन्‍्तरे स्थिता' इस लक्षणके अनुसार वैदमी-मिश्रित पाञ्चालीको लाटी 


कहते हैं और इस लिये उसमें मधुरता, मृदूक्तियों तथा सुकुमार पदोंकी 
बडुलता होती है । (देखो, साहित्यदर्पण, सद्ृत्ति, निर्यंयसा० (० ४६६-६६) 


प्रस्तावना डक 


नवीन ग्रल्थके रचनेको प्रार्थना को गई है उसके अनुरूप, नाममें मी 
नवीनता आगई है। ग्रन्थनिर्माणकी उक्त प्रार्थनापरसे अन्थक्की मौलिकता, 
सारता और उसकों प्रकृतिफा भी कितना ही बोध हो जाता है। 


जम्बूस्वामि-चरित--- 


आजसे कोई १६-१७ वर्ष पहले मुझे इस ग्रन्थका सर्वप्रथम दर्शन 
देहलीकी एक प्रतिपरसे हुआ था, जिसके मैंने उसी समर्य विस्तृत नोट्स 
ले लिये थे और फिर श्रनेकान्तके प्रथम वर्षकी श्री किरण ( माघ सं० 
१६८६ ) में, 'कविराजमल्लका एक ओर प्रन्थ” इस शीर्णकके साथ, 
इसका परिचय प्रकाशित किया था। उसी परिचयपरसे ग्रन्थकी सचनाको 
पाकर और उसी एक प्रतिके आधारपर सं० १६६३ में 'माणिकचन्द्र अन्थ- 
माला' के द्वारा इसका उद्धारकाय हुआ है। यह प्राचीन ग्रन्थ-प्रति देहली- 
सेठके कुंचेके जेनमंदिरमें मौजुद हैं, बहुत कुछ जीख॑-शौर्ण दै--फितनी 
हो जगह कासज़की टुकियाँ लगाकर उसको रक्षा की गई हे--,उसी वक़के 
करीबकी लिखी हुई हे जज्र कि इस ग्रन्थकी रचना हुई थी और उन्हीं 
साधु ( साहु ) ठोडरकी लिखाई हुई है जिन्होंने कबिसे इसकी रचना कराई 
थी। ग्रन्थकी रचनाका समय, श्रन्तकी गद्य प्रशस्तिमं विक्रम गताछ्लु सं० 
१६३२ चैत्र सुदि अ्रष्ठमी दिया है अथांत्‌ यह प्रकट किया है कि सं० १६३३ 
के ८वें दिन यह अन्थ समाप्त किया गया है। यथाः--- 


“अथ संवत्सरसरिसिन श्रीनृपविक्रमादित्यगताव्दसंबत १६३२ 
धर्ष चेत्रसुद्वि ८ बासरे पुनवेसुनज्ञत्रे श्रीअगेलपुरदुर्ग श्रीपातिसाहि- 
जला(ल)दीनअकवरसाहिप्रवतेमाने श्रीमत्काष्ठासंघे माथुरगच्छे 
पुष्करगणे लोहाचार्यान्बये भ्वारकश्रीमलयकीर्तिदेवाः । तत्पट्टे 
भट्टारक भ्रोगुशभद्रसूरिदेवा: । तत्पट्ट भट्टारकभीभानुकीतिदेणाः । 
सत्पट्टे भ्टारकश्रीकुमारसेननामथेयाःस्तदाम्नायेडभोतकान्बये गयें- 
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गोत्रे संटानियाकोलवास्तव्य-भावकसाधुश्ी 0*“*“*“ * एतेषां- 
मध्ये परमसुआवक-साघुश्रीटोडरेश जंबुस्वामिचरित्र कारापिश॑ 
लिखापितं च कम क्षयनिमित्त ॥छ। लिखित गंगादासेन ॥!” 
इससे यह ग्रन्थ लाटीसंहितासे ६-१० वर्ष पहलेका बना हुआ है। 
इसमें कुल १३ सर्ग हैं और मुख्यतया अन्तिम केवली श्रीजम्बूस्वामी तथा 
उनके प्रसादसे सन्मागमें लगनेवाले 'बिद्यचचर' की कथा का वर्णन है, जो 
बड़ी ही सुन्दर तथा रोचक हैं। कविने स्वयं इस चरितको एक स्थानपर, 
“परोमाहवजनने क्ष्म! इस विशेषणके द्वारा, रोमाञ्चकारी ( रोंगटे खड़े 
करनेकला ) लिख है | इसका पहला सगे 'कथामुखवर्शन'! नामका १४८ 
पद्मयोंमें समात हुआ है और उसमें कथाके रचना-सम्बन्धको व्यक्त करते हुए, 
कितनी ही ऐतिहासिक बातोंका भी उल्लेख किया है। अकबर बादशाहका 
कीतन और उसकी गुनरात-विजयका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने 
ज़ज़िया' कर छोड़ दिया था और 'शराब' बन्द की थी। यथाः--- 
“मुम्मोच शुल्क त्वथ जेज़िया5 पि् 
स यावदंभोधरभूधराघरं ।'* *२७॥ 
. “प्रमादमादाय जन: प्रवत्तेते 
कुधमंबर्गषु यतः प्रमत्तधी: 
वतो5डपि मद्यं तदवषद्यकारणं 
निवारकमास विदांवरः: स हि ॥२६॥ 
आगगरेमें उस समय अकबर बादशाहके एक खास अधिकारी ( सर्वा- 
घिकारक्मः ) 'कृष्णामंगल चोघरी” नामके क्षत्रिय ये जो “ठाकुए तथा 
” अरजानीपुत्र भी कहलाते थे ओर इन्द्रश्री को प्राप्त थे। उनके आगे 
: गदमल्लसाहु” नामके एक वैष्णवरधर्मावलम्बी दूसरे अधिकारी ये जो बड़े 
2 वहाँ बिन्दुल्थानीय भागमें साधु टोड़रके पूबेजों तथा वर्तमान कुड- 
स्कौजनोंके नामाटिकका उल्लेख है | 
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परोपकारी थे और जिन्हें कवबिवरने परोपकाराथ शाश्वती लक्ष्मी प्रास 
करनेरूप आशीवांद दिया है | इस ग्रन्थकी रचना करानेवाले टोडरसाहु इन 
दोनोंके खास प्रीतिपात्र थे और उन्हें टकसालके कार्यमें दत्ल लिखा हे--- 
“ततन्र' * “ठक्कुरसंज्ञकश्व श्ररजानीपुत्र इत्याख्यया 
कृष्णामंगलचौधरीति विदित:ः ज्ञात्र: स्ववंशाधिपः । 
श्रीमत्साहिजलालदीन-निकटः सर्वाधिकारक्षमः 
साथेः सर्वे मयः प्रतापनिकर:ः श्रीमान्सदास्ते भुबम्‌ ॥४६॥” 
येनाकारि महारिमानदमन वित्त बृहब्ार्जितम्‌ 
कालिंदीसरिदम्बुमि: सविधिना स्नात्वाथ विश्वांतिके । 
तामारुद्य तुलाभतुल्यमहिमां सौधरए्येशो भामयी-- 
मेन्द्रश्नपदमात्मसात्कृतबता संशाजितं मूतले ॥५ण। 
तस्याग्रे गढ़मल्लसाहुमइती साधूक्िरन्बथतो 
यस्मात्वामिपरं बलेशमपि त॑ गृह्माति न क्ाप्ययम्‌ । 
श्रीमद्वेष्णबधम कम निरतो गंगादितीर्थे रतः 
श्रीमानेष परोपकारकारणे लमभ्याच्छियं शाश्वततीम्‌ ॥#८॥ 
तयोद्वयो: प्रीतिरसामृतात्मक: स भाति नानाटकसारदक्षक:। 
कर्थ कथायां श्रवस्णोत्सुक: स्यादुपासकः कश्व तदन्वयं बदे |४६। 
टोडरसाहु गगंगोज्नी अग्रवाल थे, भठानियाकोल( अलीगढ़ )नगरके 
रहने वाले थे और काश्संधी भद्टारक कुमारसेनके आग्नायी थे। कुमारंसेन 
को भानुकीर्तिका, भानुकीतिकों गुणभद्रका और गुणमंद्रको मलयकीर्ति 
भट्टारकका पद्शशिष्य लिखा है । परन्तु लाटीसंहितामें, जो थि० सं० १६४१ 
में बनकर समाप्त हुई है, ये ही ग्रन्थकार इन्हीं कुमारसेन भद्दारकके 
पहपर क्रमशः देमचन्द्र, पद्मनन्दी, यशःकीति और च्षेमकीर्ति मद्ारकोंका 
होना लिखते हैं और प्रकट करते हैं कि इस ससय ज्षेमकीति माद्दारक 
मौजूद हैं । इससे यह सफ मालूम होता है कि दख बर्षके भीलर चार पढट्ट 
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बदल गये हैं और ये भद्ठारक बहुत ही अल्पायु हुए हैं । संभव है कि 
उनकी इस अल्पायुका कारण कोई आकस्मिक मृत्यु अथवा नगरमें किसी 
बचाका फेल जाना रहा हो | 

कवि राजमल्लने इस ग्रन्थमें अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया | 
हाँ, “कवि” # विशेषणके अतिरिक्त “स्थाद्वादाइनवद्य-गथ-पद्य-विद्या- 
विशारद” यह विशेषण इस ग्रन्थमें भी दिया गया है। साथ ही, ग्रन्थ- 
रचनेकी साहु टोडरकी प्राथनामें अपने विषयमें इतनी सूचना और की है 
कि आप महाबुद्धिसम्पन्न होते हुए 'परोपकारके लिये कटिबद्ध' थे और 
कृपासिन्धुके उस पार पहुँचे हुए थे--बड़े ही कृपापरायण थे। यथाः--- 


यूयं परोपकाराय बद्धकक्षा महाधियः। 
उत्तीर्णाश्व॒ परं तीरं॑ कृपावारिमहोदघे: ।|१२६॥ 
ततोउनुप्रहमाधाय बोधयध्वं तु मे मनः । 
जम्बूस्वामिपुराणस्य शुश्रषा हृदि बतेते ॥१२७॥ 
बहुत संभव है कि आप कोई अच्छे त्यागी ब्रह्मचारी ही रहे हों---यह- 
स्थके जालमें फंसे हुए. तो मालूम नहीं होते । अस्ठु; इस ग्रन्थ परसे इतना 
तो स्पष्ट है कि आय कुछ वर्षा तक आगरे में भी रहे हैं। और आगरेके 
बाद ही वेराट नगर पहुँचे हैं, जहाँ के जिनालयमें बेंठकर आपने “लाटी- 
संहिता'की रचना की है| 
. एक बात और भी स्पष्ट जान पड़ती है और वह यह कि इस चरित- 
अन्थकी रचना करते समय कबिवर युवा-अ्रवस्थाको प्राप्त ये-प्रोढ़ा 
अथवा बृद्धावस्थाका नहीं; क्योंकि गुरुजनोंकी उपस्थितिमें जग्बूस्वामिचरित- 
के रचनेकी जब उनसे मथुरा-सभामें प्राथंना की गई तो उसके उत्तरमें 








# यथा+-- 
“जिग्रहस्थानमेतेषां पुरस्ताद्वक्ष्यते कबिः ॥? ( २-११६ 2 
सबंतोडस्य सुलच््माणि ना5लं बरणंयितुं कवि: ( २-२१६ ) 


प्रत्तावना है 


उन्होंने अ्रपनेको सबसे छोटा (लघु) बतलाते हुए. स्पष्ट कहा है कि--वह 
दर्जेमें ह। नहीं किन्तु उम्रमें भी छोटा हे +-- 
सर्वेभ्यो5पिलघीयांश्व केवलं न क्रमादिद | 
वयसोडपि लघुबुद्धों गुणेशानादिभिस्तथा ॥१-१३४॥ 
उम्रका यह छोटापन कविवरके ज्ञानादिगुणोंको देखते हुए. ३४-३६ 
वर्षसे कमका मालूम नहीं होता, और इसलिये सं० १६४१में लाटीसंहिता- 
की रचनाके समय आपकी अवस्था ४५ वर्षके लगभग « रही होगी। 
अध्यात्मकमलमातंरड और पंचाध्यायी जेसे ग्रंथोंके लिये, जो आपके 
पिछले तथा अन्तिम जीवनकी कृतियाँ जान पड़ती हैं, यदि पाँच वर्षका 
समय और मान लिया जाय तो आपकी यह लोकयात्रा लगभग ५० वर्षकी 
अवस्थामें ही समास हुई जान पड़ती है । 
इसके सिवाय, ग्रन्थपरसे यह भी जान पड़ता है कि कविवर इस 
ग्रन्थकी रचनासे पहले समयसारादि अध्यात्मग्रन्थोके अच्छे श्रभ्यासी होगये 
थे, उन्हें उनमें रस आरहा था और इसीसे उस समयके ताज्ञा विचारों 
एवं संस्कारोंकी छाया इस प्रन्थपर पड़ी हुई जान पड़ती है। जेसा कि 
नीचेके कुछ वाक्योंसे प्रकट है :-- 
मृदृक्‍त्या कथितं किब्विद्यन्मयाप्यल्पमेघसा। 
स्वानुभूत्यादि तत्सब परीक्ष्योद्धतु महथ ॥१४३॥ 
इत्याराधितसाधूक्षिहृंद्‌ पंचगुरूल नयन्‌। 
जम्बूस्थामि-कथा-ज्या जाडदात्मान तु पुनाम्यहम्‌ ॥१४४॥ 
साड्हमात्मा विशुद्धात्मा चिद्रपो रूपबर्जित: | 
अतः पर यका संज्ञा सा सदीया न स्ंतः ॥१४४॥ 
यज्ञानाति न तन्‍नाम यन्नामापि न बोधवत | 
इति भेदात्तयोर्नाम कथं कते नियुज्यते ॥१५६॥ 
अथाउसंख्यातदेशित्वाच्चेको 5हूं द्रव्यनिश्वयात्‌ । 
लास्मर पर्यायसात्रत्वादनन्तत्वे5पि कि बदे ॥१४०॥। 
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घन्यास्ते परमास्मतस्वममल प्रत्यक्षमत्यक्षतः 
साक्षात्स्वानुभवेकगम्यमहस विन्दन्ति ये साधवः । 
सान्द्रं सबज्जतया न मज्जनतया प्रक्षालितान्तमेला- 
स्तत्रानन्तसुखामृताम्बुसरसीहंसाश्च तेभ्यो नमः ॥१४८॥ 
--प्रथम सर्ग 


इनमें “जम्बूस्वामि-कथाके बहाने मैं अपनी आत्माकों पवित्र करता हूँ? 
ऐसा कहकर बतलाया है कि--'मैं वह (परंत्रह्मरूप) आत्मा हूँ, विशुद्धात्मा 
हूँ, चिद्रप हूँ, रूपवर्जित हूँ, इससे आगे और जो संशा (राजमल्ल' नाम) 
है वह मेरी नहीं है। जो जानता है वह नाम नहीं है और जो नाम है 
वह ज्ञानवान्‌ नहीं है, दोनोंके इस भेदके कारण नाम (संशा) को केसे 
कर्ता ठहराया जाय ? मैं तो द्रव्यनिश्चयसे-द्रव्यार्थिक नयके निश्चयानुसार- 
असंख्यातप्रदेशिरूपसे एक हूँ, नामके मात्र पर्यायपना और अनन्तत्वपना 
होनेसे मैं अपनेको क्या कहूँ १--किस नामसे नामाह्लित करू ? वे साथ 
धन्य हैं जो स्वानुभवगम्य निर्मल गाढ परमात्मतत्वको साक्षात्‌ अतीद्िय- 
रूपसे प्रत्यक्ष जानते हैं और जिन्होंने मजनतासे नहीं किन्तु सजतासे 
अन्तमंलोंको धो डाला है और उस परमात्मतत्वरूप सरोवरके हंस बने हुए 
हैं जो अनन्त सुखत्वरूप अमृतजलका श्राधार है उन साधुओंको नमस्कार |? 

इप प्रकारका भाव ग्रन्थकारने लाटीसंहिताके 'कथामुखबर्णन” नामके 
पहले संगमें अ्रथवा अन्यत्र कहीं भी व्यक्त नहीं किया, और इसलिये यह 
अध्यात्म-ग्रन्थोंके कुछ ही पू्ववर्ती ताजा अध्ययन-जन्य संत्कारोंका 
परिणाम जान खझड़ता है। इस ग्रन्थमें काव्य-रचना करते समय दुजनोंकी 
भीतिका कुछ उल्लेख जरूर किया है और फिर साहसके साथ कह 
दिया है-- ह । 

यदि संति गुणा वाण्यामज्रौदार्यादयः क्रमात्‌ 
साधवः साधु मन्यन्ते का मीति: शठबिद्वियाम्‌ ॥१४१॥ 


प्रस्तावना डक 


परन्तु लाटीसंहितादि दूसरे ग्रन्थोंमें इस प्रकारकी दुर्जनन-भीतिका कोई 
उल्लेख नहीं है, और इससे मालूम होता है कि कविबरके विचारोंमें 
इसके बादसे ही परिचतन हो गया था और वे और ऊंचे उठ गये थे । 

इस ग्रन्थका आदिम मंगलाचरण इस प्रकार है :--- 

उद्दीपीकृतपरमानन्दाद्यात्मचतुष्टय॑ च बुधाः । 

निगदन्ति यस्य गर्भायुत्सवमिह तं स्तुवे बीरमु॥१॥ 

बहिरंतरंगमंगं संगच्छद्धिः स्वभावपर्याय:। 

परिणममानः शुद्ध: सिद्धसमूहो5पि वो श्रियं दिशतु ॥२॥ 

चरित्रमोद्दारिविनिजेयाद्रतिर्तिरज्यशय्याशयनाशनाद पि। 

ब्रत॑ तपः शीलगुणाश्च धारयंश्रयीव जीयाद्यदिया मुनित्रयी |३॥ 

रवेः करालीव विधुन्चती तमो यदान्तरं स्पत्पदबादि-भारती । 

पदाथसार्था' पदर्वीं ददशे या मनोस्‍्बुजे मे पदमातनोतु सा ।४। 

यहाँ मंगलरूपमें वीर (अहन्त), छिद्धसमूह और मुनित्रयी (आचाये, 
उपाध्याय, साधु) इन पंचपरसेड़िका जिस क्रमसे स्मरण किया गया है 
उसीका अनुसरण ल्ायीसंहिता और पंचाध्यायीमें भी पाया जाता है। 
भारती ( सरस्वती ) का जो स्मरण यहाँ 'स्थाह्वादिनी! के रूपमें है वही 
अध्यात्मकमलमातंण्डमें “जगदम्बमारती” के रूपमें और लाटीसंहितामें 
जैन कविवरोंकी भारती'के रूपमें (“जयन्ति जैनाः कवयश्र तद्‌गिरः”) उपलब्ध 
होता है। और अन्तको पंचाध्यायीमें उसे ही “जेनशासन' (“जीयाज्जैनं 
शासनम') रूपसे उल्लेखित किया है | और इस तरह इन ग्रन्थोंकी मंगल- 
शरणी प्रायः एक पाई जाती है। 

हाँ, एक बात और भी इस सम्बन्धमें नोट करलेने की है और वह यह 
कि इस जम्बूस्वामिचरितके द्वितीयादि स्मोमें फोले एक एक पय॑ द्वार 
उन ताहु टोडरको आशीर्वाद दिया गया हे जिन्होंने ग्रन्धकी रचना कराई 
हे और जिन्हें अन्थमें श्रनेक गुसोका' आगार, महोदार, त्यागी (दानी), 
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यशस्वी, धर्मानुरागी, घरमंतत्पर ओर सुधी घोषित किया है। तदनन्तर 
वृषमादि-वर्धभान-पर्यन्त दो दो तीर्थकरोंकी बन्दनादिरूप प्रत्येक समममें 
अलग शअ्रलग मंगलाचरण किया गया है। लाटीसंहिताके द्वितीयादि 
सर्गोरमें उसका निर्माण करानेवाले फामनकों आशीवांद तो दिया गया 
है परन्तु सर्म-ऋमसे अलग अलग मंगलाचरणकी बातको छोड़ दिया है, 
अध्यात्यकमलमातंण्डादि दूसरे ग्रन्थोमें भी दोबारा मंगलाचरण नहीं किया 
गया है और यह बात रचना-सम्बन्ध्मं जम्बूस्वामिचरितके बाद कविके 
कुछ विचार-परिवर्तनकों सूचित करती है। जान पड़ता है उन्होंने दोबारा 
तिबारा आदिरूपसे पुनः मंगलाचरणको फिर आवश्यक नहीं समझा और 
ग्रन्थका एक ही प्रारम्भिक मंगलाचरण करना उन्हें उचित जान पड़ा है। 
इसीसे लाटीसंहिता और पंचाध्यायीमें महावीरके अनन्तर शेष तीर्थकरोंका 
भी स्मरण समुच्चयरूपमें कर लिया गया है। 
मथुरामें सैकड़ों जेनस्तुपोंके अस्तित्वका पता-- 

कवि राजमल्लके इस “जम्बूस्वामिचरित” से--उसके “कथामुखवर्णन” 
नामक प्रथम सगंसे--एक ख़ास बातका पता चलता है, और वह यह कि 
उस वक्त--अकबर बरादशाहके समयमें--मथुरा नगरीके पासकी बरढिभूमि 
पर ५०० से अधिक जेन स्वृप थे। मध्यमें अन्य केवली जम्बूश्वामीरा 
स्तूप ( निःसही-स्थान ) और उसके चरणोमें ही विद्येच्चर मुनिका स्तूप 
था। फिर उनके आस-पास कहीं पाँच, कहीं आ्राठ, कहीं दस और कहीं 
भीस इत्यादि रूपसे दूसरे मुनियोंके स्तूप बने थे । ये स्तूप बहुत पुराने होने 
की वजहसे जीण-शीण होगये थे | साहु टोडरजी जब्न यात्राको निकले और 
मथुरा पहुँचकर उन्होंने इन स्वूपोंकी इस हालतको देखा तो उनके द्ृदयमें 
उन्हें फिरसे नये करा देनेका घामिक भाव उत्पन्न हुआ। चुनाँचे आपने 
बड़ी उदारताके साथ बहुत द्रव्य खर्च करके उनका नूतन संल्कार कराया। 
ल्तूपोंके इस नवीन संस्करणमें ४०१ स्तूपोंका तो एक समूह ओर १३ का 


अस्तावना डे 


दूसरा, ऐसे ५१४ स्तूप बनाये गये और उनके पास ही १२ दारपाल 
आदिक भी स्थापित किये गये । जन्न निर्माणका यह सब कार्य पूरा हो गया 
तब चतुविध संघको बुलाकर उत्सवके साथ सं० १६३० के अन्तर (सं० 
१६३१ की) ज्येष्ठ शुक्का द्वादशीको बुधवारके दिन ६ घढ़ीके ऊपर पूजन 
तथा सूरिमन्त्रपुरस्सर इस तीथंसम # प्रभावशाली त्षेत्रकी प्रतिष्ठा की 
गई »< ।स विषयको सूचित करने वाले पद्म इस प्रकार हैं-- 

अथैकदा महापुय्या मथुरायां ऋृतोद्यम: । 

यात्राये सिद्धक्षेत्रस्थचेत्यानामगमत्सुखम्‌ ॥७६॥ 

तस्या: पय्यैन्तभूभागे दृष्टथा स्थानं मनोहरम्‌। 

महर्षिलिः समासीन पूत॑ सिद्धास्पदोपमम्‌ ॥5०॥ 

तत्रापश्यत्सधर्मात्मा निःसहीस्थानमुत्तमम्‌ । 

अंत्यकेवलिना जंबूस्वामिनों मध्यमादिमम्‌ ॥८१९॥ 

ततो विद्युच्चरो नाम्ना मुनि: स्यात्तदनुमदात । 

अतस्तस्येत॒पादान्ते स्थापित: पू्वेसूरिभिः ॥८२॥ 

ततः के5पि महासत्वा दुःखसंसारभीरवः। 

संनिधानं तयोः प्राप्य पद॑ साम्यं सम॑ दधुः ॥८३॥ 





# 'तीथ” न कहकर “तीथंसम” कहनेका कारण यही है कि कवि-द्वारा 
जग्बूस्वामीका निरवाण-स्थान, मथुराको न मानकर, विपुलाचल माना गया 
है ( 'ततो जगाम निर्वाणं केवली विपुलाचलात” )। सकलकी्तिके 
शिष्य जिनदास ब्रह्मचारीने भी विपुलाचलको ही निर्वाणस्थान बतलाया है। 
मथुराको निर्वाशस्थान माननेकी जो प्रसिद्धि है वह किस आधारपर अवल- 
म्बित है, यह अ्रभी तक भी कुछ ठीक मालूम नहीं हो सका | 

>< प्रतिष्ठा हो जानेके बाद ही सभामें जम्बूस्वामीका चरित रचनेके 
लिये कवि राजमल्लसे अ्रर्थना की गई हे, जिसके दो पद्य पीछे (9०४०पर) 
उद्भुत किये गये हैं| 


ड 
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खसलो घूतमहामोंदा अखंडश्नतधारिणः ! 
स्वायुरंते यथास्थानं जग्मुस्तेभ्यो नमो नमः ॥८४।| 
ततः स्थानानि तेषां हि तथयो: पाये सुयुक्तितः। 
स्थापितानि यथाम्नायं प्रमाणनयको बिदे: |८६॥ 
कवचित्पंच कचिच्चाष्टो कब्चिह्श ततः परम्‌ । 
कचिद्विंशतिरेब स्यात्‌ स्तुपानां च यथायथम्‌ ॥८०। 
तत्रापि चिरकालत्वे द्रब्याणां परिणामत: । 
स्तृपानां ऋृत ऋत्वाच्च जीखेता स्थाद वाधिता ॥८८ा॥। 
तां [च] दक्ष स धर्मात्मा नव्यमुद्धर्तुमुत्सकः । 
स्याय्यथा जोणुपत्रासिसि जसंत-लसये नवम ॥८६॥ 
मनो व्यापारयामास धमेकार्ये स बुद्धिमान्‌ । 
तावद्धम्स फलास्तिक्यं भ्रद्धानो3वधानबान्‌ ॥६०॥ 
> भर >८ >८ 
ज्ञातघम्मेफल: सो5यं स्तूपान्यभिनबरत्वतः । 
कारयामास पुण्या्थ यशः केन निवायते ॥११४॥ 
यशः कूते धन तेनुः केचिद्धम्मंऋते<थेतः । 
तद्द्वयाथेमसों द्ने यथा स्वादुमहोषघम्‌॥११४॥ 
शीघ्र शुभदिने लग्ने मंगलद्रव्य पूरे कम्‌। 
सोत्साह: स समारंभं कृतवान्पुण्यवानिह ॥११६॥ 
बतो5प्येकाप्र चित्तेन सावधानवया5निशम्‌ 
महोदारतया शश्वन्निन्ये पूर्णानि पुण्यभाक ॥११७॥ 
शतानां पंच चाप्येक शुद्ध चाधित्रयोदशम्‌ । 
स्तृपानां तत्समीपे च द्वादशद्वारिकादिकम्‌ ॥११८॥ 
संवत्सरे गवाब्दानां शवानां षोडशं ऋ्रमात्‌ । 
शुद्धेश्धिशद्धिरव्देश साधिक दघति स्फुटम ॥॥११६॥ 


अत्कब्रना 'डछ 


शुभे ज्येछ्े महसमासे शुक्ते कच्चे महोदये । 

द्वादश्यां बुधवारे स्थाद्‌ घटीनां च नकोपरि |१२०॥ 

परमाश्चयेपदं पूतं स्थान तीथेसमग्रभम्‌ 

शुअ्ज॑ रुक्ममिरे: स।ज्ञात्कूटं लक्षमियोच्छितं ॥१२१॥ 

पूजया च यथाशक्ति सूरिमंत्रे: प्रतिष्ठितम्‌। 

चतुर्विधसहासंघं॑ समाहूयाउत्र घीमता ॥१२२५ 

ये सब्न स्तूप आज मथुरामें नहीं हैं, कालके प्रबल आधघात-ततथा बिरो- 

घियोंके तीत्र मत-द्वेषने उन्हें धराशायी कर दिया है, उनके भग्नावशेष 
ही आज कुछ टीलोंके रूपमें चीन्‍्हें जा सकते हैं। आम तौरपर जेनियोंको 
इस बातका पता भी नहीं कि मथुरामें कभी उनके इतने स्तूप रहे हैं। 
बहुतसे स्तूपांके ध्वंसावशेष तो सदशताके कारण गलतीसे बौद्धोंके समझ 
लिये गये हैं ओर तदनुसार जेनी मी वेसा हो मानने लगे हैं | परंतु ऊपर 
के उल्लेख-वाक्योंसे प्रकट है कि मथुरामें जेन-स्तूपोंकी एक बहुत बड़ी 
संख्या रही है। ओर उसका कारण भी है। “विद्यु्वर नामका एक बहुत 
बड़ा डाकू था; जो राजपुत्र होनेपर भी किसी दुरभिनिवेशके वश चोर- 
कर्ममें प्रवुत्त होकर चोरी तथा डकेती किया करता था, और जिसे आम 
जेनी “विद्युत चोर के नामसे पहचानते हैं। उसके पाँचसो साथी थे। 
जम्बूस्वामीके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर, उनकी असाधारण निशस्वहता- 
बिरक्तता-अलिप्तताकी देखकर और उनके सदुपदेशको पाकर उसकी आँखें 
खुलीं, हृदय बदल गया, श्रपनी पिछली प्रव॒त्ति पर उसे भारी खेद हुआ 
ओर इसलिये वह भी स्वामीके साथ जिनदीज्ञा लेकर जेनमुनि बन गया। 
यह सब देखकर उसके भव” आदि साथी भी, जो सदा उसके साथ एक- 
जान एकप्राण होकर रहते थे, विरक्त हो गये और उन्होंने भी मेनमुनि-दीक्षा 
ले ली। इस तरह यह ४०१ मुनियोंका संघ प्रायः एक साथ ही रहता तथा 
विचरता था| एक बार जब यह संघ बिद्वार करता हुआ जा रह था तो 
इसे मथुराके बाइर एक महोद्यानमें सूर्यास्त होगया ओर इसलिये मुनिच्र्या- 
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के अनुसार सब मुनि उसी स्थान पर ठहर गये #। इतनेमें किसी बन- 
देवताने आकर विद्यचरकों सूचना दी कि यदि तुम लोग इस स्थानपर 
रातकों ठहरोगे हो तुम्हारे ऊपर ऐसे घोर उपसग होंगे जिन्हें तुम सहन नहीं 
कर सकोगे, श्रतः पाँच दिनके लिये किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ । 
इस पर विद्युचवरने संधके कुछ वृद्ध सुनियोसे परामश किया, परन्तु मुचिचर्या- 
के अनुसार रातको गमन करना उचित नहीं समझा गया । कुछ मुनियोंने 
तो इठताके साथ यहाँ तक कह डाला कि--- 
“अ्रस्तं गते दिवानाथे नेयं कालो चिता क्रिया ॥१२-१३३॥ 
विभ्यतां कीदशो धर्म: स्वामिन्निःशंकितामिध: | 

उपसगेसहो योगी प्रसिद्ध: परमागने ।-१३७॥ 

भवत्वत्र यथाभाव्यं भाविकमे शुभाउशुभम्‌ । 

तिष्ठामों बयमण्ेव रजन्यां मौनवृत्तय: ।-१३४॥ 

'सूर्यास्तके बाद यह गमन-क्रिया उचित नहीं है। डरने वालोंके 
निःशंकित नामका धर्म केसा? आगममें उपसगगोंको सहनेवाला ही योगी 
प्रसिद्ध है। इसलिये भावी शुम-अशुभ-कर्मा नुसार जो कुछ होना है वह हो 
रहो, हम तो आज रातको यहीं मौन लेकर रहेंगे ।? 

तदनुसार सभी मुनिजन मौन लेकर स्थिर हो गये। इसके बाद जो 
उपसगग-परम्परा प्रारम्भ हुई उसे यहाँ बतलाकर पाठकोंका चित्त दुखानेकी 
जरूरत नहीं है--उसके स्मरणमाजत्रसे रोंगटे खड़े होते हैं। रातभर नाना- 





# अथ विद्युचरों नाम्ना फ्येटन्निह सन्मुनिः | 
एकादशांगविद्यायामधीती विद्धत्तपः ||१२-१२५४॥ 
अयान्येद्ुः सु निःसंगो मुनिपंचशर्तेव तः । 
मथुरायां महोद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुदा ॥-१२६॥ 
तदागच्छुत्स वेल(र)क्त्यं भानुरस्ताचलं श्ितः। 
घोरोंपसगमेतेषां स्वयं द्र॒ष्ट्रमिवाक्षमः |-१२७॥ 


प्रध्तावना है 


प्रफारके घोर उपसग जारी रहे ओर उन्हें इटताके साथ साम्यभावसे सहते 
हुए ही मुनियोने प्राज  त्थाम किये हैं। उन्हों उ्माधिको प्राप्त चीर वीर 
भुनियोंकी फवित्र यादगारमें उनके समाधिस्थानके तौरपर ये ५४०९ स्तृष 
एकत्र बनाये जान पड़ते हैं। बाकी १३ स्वृूपोंमें एक स्तृष जम्वृस्वामीका 
होगा और १२ दूसरे मुुनिषृगवोंके । जम्बूस्वामीका निर्य्रण बच्यपि इस ग्रन्थ 
में विपुलालल पर बताया सवा है, फिर भी चेंकि जम्बुस्यासी मधथुरामें, 
विद्वार करते हुए श्राये थे*, कुछ अर्से तक ठहरे थे और बिद्युश्वर आदिके 
जीवनको पत्रटनेवाले उनके खास भुरु थे, इसलिश साथमें उनकी भी 
यादगारके तैरपर उनका स्वूप बनाया गया हे। हो सकता है फिये १३ 
स्तूप उस्रे स्थान पर हों जिसपर श्रजकल चोरासीमें जम्बूस्वामीक़ा 
बिशाल मंद्रि बना हुआ है. और ४०१ स्तूपोंक समूह कंकाली टीलेके 
स्थानपर ( या उसके संनिकट प्रदेशमें ) हो, जहाँसे चहुतसी जेनमूर्तियाँ 
तथा शिलालेख आदि निकले हैं। पुरातत्वशों द्वास इस विषयकी अच्छे 
खोज होनेफी जरूरत है 4- जैनविद्वारों तथा भीमानोंको इसके (लिए. खास 
परिश्रम करना चाहिये। 
कविवरकी दृष्टिमें शाह अकबर--- 

कविवर राजमल्लजी शाह श्रकबरके राज्यकालमें हुए हैं और कुछ 
चर्ष तक अकबरकी राजधानी आगरामें मी रहे हैं, जिसे श्रगलदुगके 
नामसे भी उल्लेखित किया गया है, और इससे उन्हें दिल्‍लीपति श्रकबर- 


# विजह॒थ ततो भूमौ श्रितों गन्धकुटीं जिनः । 
मगधादिमहादेशमथुरादिपुरीस्तथा ॥१ २-१ १६॥ 
कुबन्‌ धर्मोपदेश स फेक्लशानलोचनः । हर 
पर्षाष्टादशपयन्त स्थितस्तत्र जिनाधिपः ॥-१ रथ 
ततो जगाम निर्वायं फेक्सी विपुलाचलात । ह 
कर्माश्कविनिर्मुक्ः शाश्वतानन्तसौरब्यमाक्‌ |(-१२१॥ 
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को कुछु निकटसे देखनेफा मीं अक्सर प्रास हुआ है। आप अकबरको' 
बड़ी ऊँची दृष्टिसे देखते के और उसे शअद्मुत्त उदयको प्रात तथा दकालु- 
के खूपमें पाते थे। आपकी नज़रमें अकथर नामका ही खकबर नहीं या, 
चल्कि मुखोंभे भी अकवर € मशन्‌) था, और इसलिये वह उसको सार्थक 
संश्ा थी७--“जलालदीन? नाम तथा “ग़ाज़ी? उपफ्द्से मीं उसका उल्लेरक 
किया गया हैं। अकबरकी राज्यग्यवध्थः केसी थी और उसकी प्रजा 
कितनी सुखी थी, इसका कुछ अनुभष बैराटनगरके उस वशनसे भले 
प्रकार हों खकता हैं जों कविक्सनें क्ाटोसंहिताके ४८ काघ्योंमें किया हैं 
और जितका कुडु सेत्िल सार ऊपर लादोसंहिताके निर्माश-स्थानके बर्शन 
€ पृष्ठ २६ ) में दिया जाचुका हैं। जब राज्यका एक नगर इतना सुव्यव- 
स्थित और सुखसभृद्धिसे पूर्ण था तब स्वयं सजधानीका नगर आगरा 
कितना सुब्यवस्थित और सुलसमृद्धिसे पूर होगा, इसकी कल्यना निशा 
पाठक स्वयं कर सकतें हैं। कविवरने तो, आगरा नगरका संक्ेपतः बरणेन' 
करते हुए ओर उसे “नगराडथिपाड्थिफ्ति? तथा 'समत्तवस्थाकर! बतलाते 
हुए; खांकेतिकरूपमें इतना ही कह दिया है कि--राजनीतिके महामाणकों 
छोड़कर जो लोग उन्मागंगामी या श्रमामंगामी थे उनका निम्रह श्ेनेसे-- 
यजनीकिके क्दिद्ध उनको प्रद्धत्तिके छूट्जानेसे--ओर साधुव्गोंका वहाँ 
संग दोनेसे वह नगर सारसंप्रह” के रूपमें हे। अकबर बादशाहके 
यशरूपी चन्द्रम़से दिन दिल्ल बुद्धिको ग्राप्त हुए “मद्घासमभुद्र स्वरूप इस 
नमसेंके सस्ताज (सजा) आगरेका क्सन में केसे करू १ :--- “ 
“राजनी तिमद्दामा ्गादुत्प्थाउपथगा मिनामू । 
निप्रहात्साधुवर्गाणां संप्रहात्सारसंप्रहम्‌ ॥४२॥ 


# अथास्ति दिल्लौपतिरद्मुतोदयोी दयास्वितों बब्बर-नस्द-नन्दनः । 
अकन्बरः भीपदर्शोमितो 5भितो न केवलं' नामतया्थतोंडवि थः ॥५॥ 
--जम्वूल्वाभिकरित 


प्रस्ताकन पर 


राशों यश्मः शशाझन बढ़े मान दिल दिनम्‌। 
।' अर्थयासि कथ चैन नभरेश महा्शेवम्‌ ॥2४॥ 
, !«-प्रथमन्ख्म ह 
इस परसे यद्द सहजमें हीं समझा भा सकता है' कि अकबर राजनीति- 
का कितना भारी पटिड्त था, उसकी अमली जामा पहलामेमें कितना दक्त 
था और साथ ही प्रजाकों सुख-समृद्धिकी ओर उसका कितना लक्ष्य था| 
“अज्िया' करको' उठ देना, जिससे हिन्दू पिसे जारहे थे, और शराजफों 
बन्द कर देनह भी उसकी सलनेतिक द्रहरष्टिता तथा ग्रजाहतके काय ये | 
शराबबन्दीफे अकबर उद्द श्यकी ब्यक्त करते हुए कक्धिरने साफ खिसा 
है! कि---शरशाचसे प्रमलची (पामल) हुआ मनुष्य प्रमादमें पढ़कर कुघर्भ- 
चर्गो्में प्रश्त होता हे, इसलिये! बह पायकी कारण है-- प्रजामें याणों 
(मुनाड़ों)क्ी इृद्धि करनेव्ली हे--इ््रफ्रे तसफो बन्द क्रिया मया दे# ।! 
लायीसंहिताओें बंसटनगरका' वर्णन करनेके अनन्‍्तर ऋकरनी “चगत्ता 
(चतताई) जाति और उसके पिलामद “बाक्र चादशाह तथा पिता, 'हमायूँ” 
चादशाइका कीतन करके अ्रककरके विषयमें जो गो काव्य दिये हैं वे इस 
पक्रार हैं :-- 
तस्पुत्रोईअनि सा्वभीमसंस्शः प्रोचवत्प्रताषानख- 
ज्ञालाजालसतल्लिकाभिर भितः त्रज्वालितारित्रअ:। 
भीमत्साहि शिरो मशिस्क्कबरो' भिःशेषशेयाधिये: 
नानारत्नकिरीटकोटिघटितः स्ग्भि: श्िसांहिद्यः ॥६ १॥ 
श्रीमड्टिंडीरपिण्डो पम्रितमितनभः पाण्डुराखण्डकीर््या- 
कष्ट अज्लाए्डकारडं निजभुरजंयशसा मण्डपाडम्बरोइस्मिन्‌। 
२०२0०... ००००८०त.3ल 3 _222२७०-८०२०३२३५८२७०००२००-७४:०५४०३४-..-०:७००४- 
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येनाउसो पातिसाहिः प्रतपद्कबर प्रस्यविख्यातकी र्ति- 
जीयाड्लोक्ताथ नाथ: प्रभुरिति नमरस्यास्य वेराटनाम्नः॥६२॥ 


इनमें अकबरको सावंभोम-सदश--चक्रवर्तों सम्राटके समान--तथा 
शाइशिरोमणि बतलाते हुए लिखा हे--“'कि उसके बढ़ते हुए प्रंतापानलकी 
ज्वालाओंसे शत्रुतमूह सब श्रोरसे भस्म होगया हे और जो राजा अवशेष 
रहे हैं उन सबकी मालाओं तथा रत्नजडित मुकुटोंसे उसके चरण सेबित 
हैं। उसकी कीति अ्रखण्ड है, समुद्रफेनके समान घवल है, आकाशके 
समान विशाल है और उसके द्वारा इस (वेराट) नगरमें ब्रह्माएडकाएड 
(विश्वका बहुत बड़ा समूह ) खिंच श्राया है।' साथ ही, उस विख्यात- 
कीर्ति प्रतापी श्रकचरको वेराट नगरका भोक्ता, नाथ और प्रभ्न॒ बतलाते 
हुए. उसे जयवन्त रहनेका आशीर्वाद दिया गया है । 


जम्बूस्वामिचरितमें तो मंगलाचरणके अनन्तर ही ५४वें पयसे ३१वें 
पद्य तक अकबरका स्तवन किया गया है, जिसमें उसको जाति, बंश और 
पूब॑जोंके वर्णनके साथ-साथ उसकी बाल्यावस्था, युवावस्था तथा चित्तौड़ 
(चित्रकूट) विजय और सूरतके दुजयदुग्गंसहित गुजरात-विजयकां संक्तित 
वर्णन भी श्रागया है। जज़िया करको छोड़ने और शराबबन्दीकी बातका 
भी इसीमें समावेश है। इस सब बर्णनमें श्रकबरको अद्भुतोदय, दया- 
न्वित, भीपदशोमित, वरमति, साम्राज्यराजद्गवपु, तेजःपुअजमय, शशोव दीस 
और बिदांवर जैसे विशेषशोंके साथ उल्लेखित किया है। साथ ही, यह 
भो बतलाया है कि उद्धृत बीरकम करते हुए; भी उसमें दयाक्ुुता स्वाभाविक 
थी, क्रमसे श्रथवा युगपत्‌ नवों रसोंके सेवनकी अचिन्त्य शक्ति थी, उसने 
बन्धुबुद्धिसे प्रजाका उसी तरह पालन किया है जिस तरह कि इन्द्त स्वरंके 
देवोंका पालन करवा है । उसका 'कर” जगतके लिये दृुष्कर नहीं या | किसी _ 
भी कारणको पाकर उसे मद नहीं हुआ और “इसका वध करो” यह क्‍्चन 
तो स्वभावसे ही उसके मुँइसे कहीं निकला नहीं, और इसलिये चइ इस 


भ्रस्तावनां हैक । 


समय सुधर्म राजकी तरदद वर्तमान है अथवा उसका राज्य सुधमेराज्य 
' है और अन्तमें अकवरके मान-दानादि असंख्यगुणोंका पूरा स्तवन करनेमें 
अपनेको असमर्थ बतलाते हुए. लिखा है फि--“यह दिग्मात्ररूपसे जो कथन 
किया है वह उसी प्रकारका है जिस प्रकार कि समुद्रसे श्रज्जलिमें जल- 
प्रहणं किया जाता है। इस वर्णनके कुछ पद्म, जो काब्यरससे भरे हुए. 
हैं, इस प्रकार हैं :--- 

“अस्ति सम चाद्यापि विभाति जाति: परा चगत्तामिर्धया प्रथिव्याम। 
परंपराभूरिष भूपतीनां महान्वयानामपि माननीया ॥|६॥ 
तदत्र जाताबपि जातजन्मनः समेकछत्रीकृतदिग्वधूबरान्‌ । 
प्रकाशितुं नालमिद्दानुभूभुजः कबवीन्द्रबूंदो लसदिन्दुकीर्ति॥»॥ 
अतः कुंतश्वित्कृरसादिसंज्षकः स भाननीयो विधिवद्विपश्चिताम्‌ 
यथा कथा बाबर-वशमाशिता प्रकाश्यते सद्धिरथो निरन्तरम]।प्ा। 
सुभ्रीबाबरपातिसाहिरभघझ्िजिंत्य शत्रून्बलादू 
दिल्लीशोडपि समुद्रघारिवसभां क्षोों कलन्नायताम। 
कुबन्नेकबलो दिग्ंगजमलं॑ क्रीडन्‌ यथेच्छे विभुः 
स्यादूभूपालकंपालमी लिशिखरस्थायीव स्रम्यय्यशः ॥ध्या 
तत्पुत्रो5जनि भानुमानिव गिरेराक्रम्य भूमंडलम्‌ 
भूपेभ्यो करमाहरन्नपि धन यच्छन जनेभ्योडघिकम्‌ | 
जदुगइछत्स्वकर प्रतापतरसा मात्सयभव्घेरधः 
अश्ञापालससा जडत्यमहरञ्ञाम्ना हुसाऊँ नृपः॥१णा। 
तत्सूनुः भियमुद्ृहन भुजबलादेकातपत्नो भुवि 
श्रीमत्साहिरकब्बरों वरमतिः साम्राज्यरा जद्ध पु: । 
सेल:पुश्रमयो ज्वलज्श्वलनजज्वालाफरालानलः 
सर्बारीच ददति सम निर्देयमना उन्मूल्य मूलादपि ॥९शा 
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“गजशवफकसात्तिस्था दिकेशु ओे संत्रासिदुर्द्रक्सिषु कोटियु । - 
लिलेख लेसां मबितव्यला णितों बल॑स्वस्माहिकममात्रसंजबम १४ 
कब्धाजकाशादथका प्रसंगाथतो हतत दुजेलक्तिकरश्कराः । 
तदन्न न्मापि न गूक्ते सका अपुप्रदाणों ननु पोरुष कियता।१५ 
अथास्तिकिबक्बियदि चितक्रकूटकमुत्ूवातिलेखीकृतचित्रकूटकम 4 
अतोर णरतम्भमवाप हेलया किमद्भुतं तत्र समामसतनत+॥ १ क्षा 
जगजे गाजी गुजरातमध्यगो सगाषिष्रादष्यधिक:ः प्रभक्षतः | 
मदच्युत्ों बेरिगजस्तदानीमितस्ततो याति पत्लयमानः ॥१णा 

ततोडपि धृत्वा गिरिगढरादिस: शज्रिता वध केचन बन्धनं क्षणात्‌ । 
महाहयो मंत्रबलादिवाहता: प्रपेतुरापश्चिधिसनिधानफे ॥१८॥ 
न केवल दिग्बिजये5स्य भूभूतां सहस्तखण्डेरिह भ्वितं भ्रृशम्‌ 
भुवो5डपि निम्नोन्ननमानयानया चलश्षमूभारभरातिसाश्रतः ॥१६॥ 
अपि क्रमात्सूरतिसंज्ञको गिरेरपांनिधेः संनिधितः समत्सर: | 
कदापि फेनापि न खरिद्धतो यतस्ततो5स्ति दुर्गों बलिनां हिं दुर्जयः॥२० 
अनेन सो5पि क्षणमात्रवेगादनेकलण्डे: क्तजजरो जितः । 
विलंघ्य वार्थि र्घुनाथवत्तया पर विशेष: कलिकोतुकांदिब ॥२श॥ 

कर हि 4 हि. 


“तथाबविधो<प्युद्धतवीरकमेरि दयालुता चाउस्य निसगेताइभवत | 
क्रमेय युगपन्नचथा रसा: स्फुटमचिन्त्यचित्रा महतां दि शकूय॥रछ। 
प्रपालयासास प्रजा: प्रजापतिरखण्डद्रडं यदखण्डमस्डलम। 
अख्वश्डलश्यण्डवपु: सुरालयं भ्रितामरानेब स बन्धुबुद्धितः ॥२४॥ 

>्र | 2६ १ 

“बधैनमेतद्नबन तदास्यतो न निगेतं क्रापि निसगैतश्मिति:। 

अनेन तथुतमुदस्तमेनसः सुधमेरजः किल बलेते5घुवा ॥सपय। 


4 4 ११ ४ ख् 


अप्र्तयन ख़््‌ 


(जोत्रतः स्तोलुमज़ं म आाटशों समानदानादिशुवानसंख्यत: । 
श्र उस्प विग्बाजतवाशितुं क्षमे क्योधितो का जल्तमझलिस्वितम३० 
चिरं-चिरंजीब विरायुउुयतो भ्रडाशिषः सनन्‍्तसस्मत्रिसात्रिसम । 
अकासिनन्दुअसुधा सुधाधितं कलामिरेम धसया मुदा भुदे ॥8६8॥। 
--नम्यू० प्रथमसगे 
इस सभ कथन परसे स्पष्ट हैं कि कवयिकी दृष्टिसें ऋकघर कितना 
महान था और यह अपने शुर्सोके कारण कथिके हृदयपर «कितना अधि- 
कार किये हुए था। अपयी इस महानता और प्रआवत्सलताके फारण 
की उसे कबिके शब्दोंमें प्रजाके *चिरं/चिरंजीध” और “चिरायुरायतो 
जैसे आशीर्वाद मिरन्तर घड़ी प्रसन्नताफे साथ आ्रास होते रहते थे । 


छल्दोविद्या ( पिड़ल )-- 

इस प्रन्थका भी सर्वप्रथम दशम मुक्ते प्रेहलीके एक शास्वभएडरकी 
प्रतिपरसे हुआ हे। सन १६४१ के शुरूमें मेंने इसका प्रथम परिचय 
अनेकान्त'के पाठकोंकों दिया था और उत्त समय इसफी दूसरी प्रति खोजने- 
की खास प्रेरणा भी को थी। परन्तु दूसरे शास्त्रभण्डारोंमं इसकी कोई 
अति उपलब्ध नहीं होरही है--सुमिश्री पुणयविजयज्रो प्राटन(युजरात) भ्रादि 
को लिखकर श्जेताम्बर शास्त्रभणडारोंमें भी लोज कराई गई कढिन्तू कहीं भी 
इस अन्थके अ्रस्तित्वका पता नहीं चलता | श्रतः देहलोफो कबविराजसल्लफे 
दुसरे दो ग्रन्थों (लाटीसंहिता और जम्बूस्वामिचरित) की तरह इस ग्रन्थकी 
भी झुरक्षाका भ्रेश़् आप्त हैे। ओर इसलिये ग्रन्थका परिचय देनेसे पहले 
मैं इस प्रन्थप्रतिका परिचय फरा देना उचित समभता हूँ। यह गन्थप्रति 
देहलीके . पंचायती मन्दिर्में मोजूद है। इसकी पत्र-संख्या सिली हुई 
पुल्तकके रूपमें २८ है, पहले पत्नका प्रथम पृष्ठ खाली है, २८ वें पत्रके 
अन्तिम पृष्ठपर तीन पेक्कियाँ हैं--उसके शेष भागपर किसीने बादकों 
छुन्दविषयक कुछ नोट कर रक्‍्खा है और मध्यके (८ वें पत्रके प्रथम 


ध््दृ अध्यात्म-कमल-मार्तरड 


पृष्ठपर लिखते समय १७वें पत्नके द्वितीय एष्ठकी छाप लग जानेके कारण 
वह खाली छोड़ा गया है। पत्रकी लम्बाई ८३ और चौड़ाई ५३ ईच है । 
प्रत्येक पृष्ठपर प्रायः २० पंक्कियाँ है, परन्तु कुछ पृष्ठोपर २१ तथा २२ 
पंक्ियाँ भी हैं। अत्येक पंक्रिमें अ्त्तर-संख्या प्रायः १४ से श्ण तक पाई 
जाती है, जिसका ओसत प्रति पंक्ति १६ अक्षरोंका लगानेसे ग्रन्थकी 
श्लेक-संख्या ५५० के करोब्र होती है। यह प्रंति देशी रक्र कागजपर 
लिखी हुईं है और बहुत कुछ जीण-शौ्ण है, सील तथा पानीके कुछ 
उपद्रवोंकी भी सहदे हुए. है, जिससे कहीं कहीं स्पाही फेल गई दे तथा 
दूसरी तरफ फूट आई हैं और अनेक स्थानोंपर पत्रोंके परस्परमें चिपक 
जानेके कारण अक्षर अ्स्पष्टसे भी हो गये हैं। हालमें नई सूचीके वक्त 
जिल्द बेंधालेने आदिके कारण इसकी कुछ रक्ता होगई है। इस ग्रथप्रति 
पर यद्यपि लिपिकाल दिया हुआ नहीं हैं, परन्तु वह अनुमानतः दोसी 
वर्धसे कमकी लिखी हुई मालूम नहीं होती। यह प्रति 'महम” नामके 
किसी ग्रामादिकमें लिखी गई है और इसे “स्थासराम भोजग” ने लिखाया 
है; जेसा कि इसकी “महममध्ये लिफाकित स्थामरामभोजग ॥” इस अन्तिम 
पंक्तिसे प्रकट है । 

कविवरकी मौलिक कृतियोंके रूपमें जिन चार ग्रन्थोंका श्रमी तक 
परिचय दिया गया है वे सत्र संस्कृत भाषामें हैं; परन्तु यह ग्रंथ संस्कृत, 
प्रांकृत, श्रपर्श्रशण और हिन्दी इन चार माषाश्रोमें है, जिनमें भी प्राकृत 
श्र अपभ्रंश प्रधान हैं ओर उनमें छुन्दशाखत्रके नियम, छुन्दंकि लक्षण 
तथा उदाहरण दिये हैं; संम्कृतमें भी कुडु नियम, लक्षण तथा उदाहरण 
दिये गये हैं और ग्रन्थके प्रारम्मिक सात पद्म तथा समात्ति-विषयक 
अन्तिम पद्म भी संरकृत माषामें हें, शेष हिन्दीमें कुछ उदाहरण हैं और 
कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं. जो अपश्रंश तथा हिन्दीके मिश्वितरूप जाने 
पड़ते हैं। इस तरह इस ग्रन्थ परसे' कविवरके संस्कृत भाषाके अतिरिक्त 
दूधरी माषाओंमें स्वनाके अच्छे नमूमे भी सामने आजाते दें. और उनसे 


प्रत्तावना 4७ 


श्रापकी काव्यप्रद्कति एवं रचनाचात॒र्थ आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

छुन्दोविद्याका निदर्शक यह पिल्जलग्रन्थ राजा मांरमललके लिये लिखा 
गया है, जिन्हें 'मारहमल्ल” तथा कहीं कहीं छुन्दवश 'भारू नामसे मी 
अल्लेखित किया गया है और जो लोकमें उस समय बहुत बड़े व्यक्तित्वको 
लिये हुए थे। छुन्दोंके लक्षण प्रायः मारमल्लजीका सम्बोधन करके 
कहे गये हैं, उदाहरणोंमें उनके यशका खुला गान किया गया है और 
इससे राजा भारमल्लके जीवन पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता हैं--उनकी 
प्रकृति, प्रद्धत्ति, परिणति, विभूति, सम्पत्ति, कौटुम्बरिक स्थिति और लोक- 
सेवा आदिकी कितनी ही ऐतिहासिक बातें सामने श्राजातो हैं। और इस 
तरह राजा भारमल्‍्लका छुछु खवए्ड इतिहास मिल जाता है, जो कविवर 
राजमल्ल जेसे विद्वान॒की लेखनीसे लिखा होनेके कारण कोरा कवित्व न 
होकर कुछ महत्त्व रखता है। इससे विद्वानोंकों दूसरे साधनों परसे राना 
मारमल्‍्लके इतिहासकी और और बातोंको खोजने तथा इस ग्रन्थपरते 
उपलब्ध हुई बातों पर विशेष प्रकांश डालनेके लिये प्रोत्साइन मिलेगा 
आर इस तरह राजा भारमलल्‍्लका एक श्रच्छा इतिहास तय्यार होसकेगा | 

कविवरने, अपनी इस रचनाका सम्बन्ध व्यक्त करते हुए, मंगला- 
चरणाटिकके रूपमें जो सात संस्कृत पद्म शुरूमें दिये हैं वे इस प्रकार हैंः-- 

केवलकिरणदिनशं प्रथम जिनेश दिवानिशं बंदे । 

यज्ज्योतिषि जगदेतद्व्योम्नि नक्षत्रमेकमिवर भाति॥शा 

जिन इव मान्या वाणी जिनवरवृषभस्य या पुनः फणिनः । 

बर्णादिबाधवारिधि-तराय पोतायते तरा जगतः ॥शा। 

आसीज्नागपुरीयपक्षनिरतः साक्षात्तपागच्छमान । 

सूरिः श्रीभ्रभु चन्द्रकोर्ति र बनी मूर्डा भिषिक्तो गणी | 

तत्पट्टे त्विह मानसूरिर भवत्तस्थापि पट्टेडघुना 

संसम्राडिब राजते सुरगुरु: श्रीहस्व (घ)कीर्तिमेहान ॥१॥ 


क्ध अध्यात्भकमलमातंस्ड 


श्रीम च्छीसालकुले समुवयदुदयाद्रिदेवद[स्त ]स्य । 
रबिरिब रॉक्यांणकुते व्यदीपि भुपलभारमल्लाड: ॥४॥ 
भूपतिरितिसुविशेषणमिदं प्रसिद्ध हि भारमल़स्य । 
चत्कि संघाषिपतिबंणिजामिसि वच््यमाणेपि ।।५॥ 
अन्येदणः कुतुकोल्बणानि पठबा छुंद्गंसि भूयांसि भो 
सूनो: भ्रीसुर संज्कस्य पुरतः भीमालचुडामणे: । 
इईंपत्तस्य मनीषितं स्मितमुखात्खंलक्य पद्मान्मया 
दिग्मात्रादपि नामपिज्नलमिदं धा८् दयादुपक्रम्यते ॥६॥ 
चित्र महद्यदिष्द मान-धनो यशस्ते 

छंड्रोमयं नयत्ि यत्कवथिराजमल्ल: | 

यहाद्रयोपि निजसारमिट्‌ द्र॒वन्ति 
पुर्यादयोसयतनोस्वव भारमल्ल ॥०॥ 


इनमेंसे प्रथम पद्ममें प्रथमजिनेन्द्र ( आदिनाथ ) को नमस्कार किया 
गया है और उन्हें 'फेकलफिरणदिनेश” बतलाते हुए लिखा है कि “उनकी 
शानज्योतिमें यह जगत्‌ आकाशमें एक नक्षत्रकी तरह भासमान हे ।? 
अषनी लाटीसंहिताके प्रथम पद्ममें तीर्थंकर महाब्रीरको नमस्कार करते हुए 
भी कविबरने यही भाव व्यक्त किया है, जेसा कि उसके “यच्चिति 
विश्वमशेषं व्यदीपि नक्षत्रमेकमिब्र नभसि” इस उत्तराधसे प्रकट 
है | साथ ही, उसमें महावीरका विशेषण 'शानानन्दात्मानं! लिखकर शानके 
साथ आनन्दको भी जोड़ा है । लाटीसंहिताके प्रथम पद्ममें छोंदोषिद्याके ,रथम 
पद्मका जो यह साहित्यिक संशोधन और परिमाजन दृष्टिगोचर होता है उससे 
ऐसी ध्वनि निकलती हुई जान पड़ती है कि, कविकी यह क्रति लायीसंहिताके 
कुछ पूर्ववर्तिनी होनी चाहिये # वशर्तें कि लाटीसंहिताके निर्माणसे पूर्व 
नागपुरीय-तपागच्छुके मट्रारक हषेकीर्ति पद्टारूढ़ हो चुके हों | 











$# लाटीसंडिताका निर्माणकाल आश्निशुक्ला दशमी बि० सं० १६४१ है। 


प्रस्कनना; ह फ्र्टटू 

-.. दूसरे पच्चमें प्र थम जिनेन्द्र लवण आदिनाथ)की बायोको विनदेवके 
समान दी मान्य अतलाया है, और फर्सीकी ऋऑशीको अतद्सदिबोधसझुद्रसे 
पार उतरनेके ब्विये नौकाके सम्सन निर्दिष्ट किया है। 

तीसरे पद्ममें यह निर्देश किया है कि आबजकल दृषकोर्ति नामके साथ 
सप्नाट्की तरह राजते हैं, जो कि मानसूरि | के पद्शिष्य ओर उन भीचंद्र- 
कीतिके प्रपद्टशिष्प हैं जो कि नागयुरीय पक्ष ( गच्छु ) के स्मक्षात्‌ तपा- 
गच्छी साथु थे। 

चोथेन्पाँचवें पद्मोंमें बतलाया है कि---भीमालकुछमें देवदसरूपी उद- 
याचलके सूर्यकी तरह भूपाल भारमल्‍्ल उदयको प्राप्त हुए और बे 
शॉक्याशों--राक्याणगोत्रकलों+--के लिये खूब दीक्षमन्‌ हुए हैं । भार- 
मह्लका “भूपति ( राजा )! यह।विशेषण सुप्रसिद्ध है, थे वरणिक संप्रके 
झधिपति हैं | 

छुटे पद्यमें, अपनी इस रचनाके प्रसंगको व्यक्त करते हुए, कविजी 
लिखते हैं कि--एक दिन में श्रीमालचूड़ामणि देवपृत्र (सजा भारमल्ल) 
के सामने बहुतसे कौतुकपूर्श छुंद पढ़ रहा था, उन्हें पढ़ते समध उनके 


१ पूरा नाम “मानकीर्ति! सूरि दे | ये मद्वारक बेशाख-शुक्ला सतमी 
सं० १६३३ से यहले ही पट्टारूद् हो चुके थे; क्‍योंकि इस तिथिको इनके 
शिष्य मुनि अ्रमीपालने सिन्दूरप्करण ग्रन्थकी एक प्रति श्रपमे लिये 
लिखाई है; जेसाकि उसकी निम्न प्रशस्तिसे म्कट है-- 

“संबत १६३३ वर्ष वेशाखमासे शुक्षमक्षे सप्तम्यां तियो शुक्रबारे 
खेखक-पाठकयोः शुभ मबतु । तेलाद' ' पुस्तिका । श्रीमज्ञागपुरोय-तपाग- 
ब्छाधियज-मट्रारक-अीमानकोततिसरि-सूरिपुरंदयणां शिष्येश मुनिना 
अमीपालेन रवाध्ययनाय-लिखापिता इन्नाहिमाबादे !” ( देखो, झमृतलाल 
मगनलाल शाइका “प्रशस्तिसंग्रह! द्वि० भा० प्ू० १३२। 

# बक्खाशणिए, गोत विक्रजात राक्याणि एसस्स ॥२ ६८्ना 


६० अध्यात्म-कमल-मातेण्ड 


मुखको मुस्कराइट और दृष्टिकटाक्ष ( आँलोके संकेत ) परसे मुके उनके 
मनका भाव कुछ मालूम पड़ गया, उनके उस मनोमिलाषको लक्ष्यमें 
रखकर ही दिग्मात्ररूपसे यह नामका 'पिंगल' ग्रन्थ भ्रृष्टतासे प्रारम्भ किया 
जाता है।' 

सातवें पद्ममें कवियर अपने मनोभावको व्यक्त करते हुए. लिखते हैं--« 

“दे भारमल्‍्ल | मान-घनका धारक कविराजमल्ल यदि तुम्हारे यशको 
छुंदोबद्ध करता है तो यह एक बड़े ही आश्चयकी बात है। अथवा आप 
तेजोमय शरीरके धारक हैं, आपके पुर्यम्रतापसे पर्चत भी अपना सार 
घहा देते हैं । 

इस पिछले पद्मयसे यह साफ ध्वनित होता है कि कविराजमहल उस 
समय एक अच्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठाप्राप्त विद्वान्‌ थे, किसी छुद्र स्वाथंके 
वेश होकर कोई कवि-कार्य करना उनकी प्रकृतिमें दाखिल नहीं थां, वे 
सचमुच राजा भारमल्लके व्यक्तित्वसे--उनकी सत्प्रवृत्तियों एवं सौजन्यसे--- 
प्रभावित हुए, हैं, ओर इसीसे छुंदशास्त्रके निर्माशके साथ साथ उनके 
यशको अनेक छुंदोंमें वर्णन करनेमें प्रवृत्त हुए, हैं। 

यहाँ एक बात और भी जान लेनेकी हे और वह यह कि, तीसरे पदमें 
जिन ह्षकीर्ति! साधुका उनकी गुरु-परम्पराफें साथ उल्लेख किया गया है 
वे नागौरी तपागच्छुके आचाय थे, ऐसा “जेनसाहित्यनो संक्षित इतिहास! 
नामक गुजराती प्रन्थसे जाना जाता है। मालूम होता है भारमलल इसी 
नागौरी तपागब्छुकी श्राम्नायके थे, जो कि नागोरके रहमेवाले थे, इसीसे 
उनके पूर्व उनकी आम्नायके साधुओंका उल्लेख किया गया है | कबि 
राजमल्लने श्रपने दूसरे दो ग्रन्थी (जम्धूल्वामिचरित्र तथा लाटीसंहिता) में 
काष्ठासघी साथुरगच्छुक श्राचायोंका उल्लेख किया हे; जिनकी भ्राग्नायमें 
पे श्रावबकेजन थे जिनकी प्रार्थनापर श्रथवा जिनके लिये उक्त प्रंथोंका 
निर्माण किया गया है। दूसरे दो प्रेथ ( अध्यात्मममलमातंणडइ और 
पंचाध्यायी ) चूंकि किसी ब्यक्तिबिशेषको प्रार्थनापर बा उसके लिये नहीं 


प्रस्तावना ६५१ 


लिखे गये हैं | इसलिये उनमें किसी आम्नायविशेषके साधुओंका वेंसा 
फोई उल्लेख भी नहीं है । और इससे एक तत्त्व यह निकलता है कि कवि 
शाजमल्ल जिसके लिये जिस ग्रंथका निर्मांथ करते थे उसमें उसकी आम्नाव- 
के साधुओंका भी उल्लेख कर देते थे, अतः उनके ऐसे उल्लेखोंपरसे यह 
न प्तमक लेना चाहिये कि वे स्वयं भी उसी आम्नायके थे। बहुत संभव है 
कि उन्हें किसी आम्नायविशेषका पक्षपात न हो, उनका हृदय उदार हो 
और वे साम्पदायिककट्टरताके पड्टसे बहुत कुछ ऊंचे उठे हुए हों। 


कबिराजमल्लने दूसरे ग्रन्थोंकी तरह इस ग्न्थमें भी श्रपना कोई खास 
परिचय नहीं दिया--कहीं कहीं तो “मल्ल मणई” 'कब्िमल्ल कह” जेसे 
वाक्यों द्वारा अपना नाम मी आधा ही उल्लेखित किया है। जान पढ़ता 
है कविवर जहाँ दूसरोंका परिचय देनेमें उदार थे वहाँ अपना परिचय देने- 
में सदा ही कृपण रहे हैं, और यह सब उनकी अपने विषयमें उदासीन- 
वृत्ति एवं ऊँची भावनाका द्योतक है जिसकी शिक्षा उन्हें समयसार” परसे 
मिली जान पड़ती है--भलते ही इसके द्वारा इतिद्ासज्ञोंके प्रति कुछ 
अन्याय होता हो | 


उक्क सातों संस्कृत पद्मोंके अनन्तर प्रस्तावित छुन्दोग्रंथका प्रारम्भ 
निम्न गायासे होता है +--- 


| पंचाध्यायीके विषयमें इस प्रकारका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा 
चुका है। और श्रध्यात्सकमलमातंडके तृतीय चतुर्थ पद्मोंसे प्रकट है कि 
उसकी रचना मुख्यतः अपने आत्मश्ञानके लिये श्रौर अपने आत्मासे संतान- 
बर्ती मोहको तथा उस सम्यकृचरित्रकी च्युतिको दूर करनेके लिए की गई है 
जो दर्शन-शानसे युक्क और मोह-लोभसे विद्दीन होता है। इसके लिये विदचे 
स्वसंविदेश और “गच्छ॑त्वध्यात्म-कंज-झुमरि-परपरा-र्यापनान्मे 
चितो5स्तम ये बाक््य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य हैं । #. 


६$ अध्यात्मंकमलमांतरड 


/ दौहों संजुत्तवरों बिंदुआजुओं यालिओं (१) वि चरणांते। 
! स॒ गुरू वंकदुमत्तो अस्णो लहु हो शुद्ध एफअलो #प्ग। 

' इसमे गुद और लघु अ्रक्षरोंका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है--जों 
दी है, जिसके परमागमें संयुक्त वर्ण है, जो भिन्‍्दू (अमुस्यार-बिंसग) 
से युक्त है, ““'पादान्त है वह गुरु है, द्विमात्रिक हैं और उसका रूप 
व (5) है। जो एकमात्रिक हें वह लघु होता हैं और उसका रूप 
शुद्ध--बक्रतासे रहित सरल (| )--है।? ' 

इसी तरह आये छूुत्दशासत्रके नियमों, उपनियमों तथा नियमोंके 
अपवादों आदिका बणंन ६४ वें पद्म तक चला यया है, जिसमें अनेक. 
प्रकारम्ते मस्योंके केद, उनका स्वरूप तथा फल, प्रण्मात्रिकादिका स्वरूप 
ओर प्रस्तारादिकका कथन भी श्यमिल है। इस सब वर्शनमें अनेक 
स्थलोपर दूससेंके संत्कृत-प्राकृत वाक्‍्योंको भी ““अन्ये यथा” “अण्णे जद्म ” 
जैसे शब्दोंके सथ उद्धृत किया हे, और कहीं बिना ऐसे शब्सेंके भी | कहीं 
कहीं किसी आक्मयंके मतका स्पष्ट नाम्रोल्लेख भ्री किया गया है । जैसे :--- 

४- " 'पयासिओ पिंगलायरहि ॥२०॥ 

“अद्द चडमत्तह णामं फणिराओ पड़गणं भणई' * र८? 

“एहु कहूइ कुर पिंगलणाग: **“४६।” 

“सोलहपए' “ “आ जो जाणइ णाइराइभणियाईं । 

सो छंदसत्थकुसको सब्बकईणं व होइ महणीओ ।॥॥४३॥ 

आय झेयेति माआणंं पताका पढिता बुधे:। 

श्रीपूज्यपरदफ्राद्यभिम्स वा द्वि(की)द विवेकिशिः & 

इससे मालूम झोता हे कि कविसजमललके सामने अनेक शाचीन 
छन्दर्शासत्र मौजूद थे--श्रीपृज्यपादाचायंका खलबन बहू छुल्दशास्त्र भी 
या जिसे अवशवेल्मोत्रके शिक्लालेख नं* ४० में उनकी सूछमजुद्धि 
(रचनाचातुर्य) को , ख्माकित कस्नेकला लिखा दे--ओऔर उन्होंने उन, 


प्रत्तावना ब्डः 


सभका दोहन एज आशोडन करके ऋपना यह ग्रन्थ बसायां है। और 
इसलिये यह ग्रन्थ अपने विधयमें धहुत प्रमाथिक आन पढ़ता है। ग्रन्थके 
आन्तिम पद्चमें इस अ्न्थका दूसरा. हन्दोविद्या' दिया है और इसे 
राजाओंकी दृदयर्गमा, गम्मीरान्तः सौहित्या,, जेनसंघाधोश-मारहमल्ल* 
सम्मानिता, अहमश्रीको विजब करनेकले बड़े बड़े द्विमतनोंके नित्य दिये: 
हुए सेंकड़ों आशीर्वादोंसे परिपूर्ण लिखा है। खथ ही; बिद्वानोंसे यह . 
निर्बेदन किया है कि वे इस 'छुन्दोविद्या' ग्रन्वको अपने सदनुअहफा पात्र 
कमाएँ। वह पत्र इस प्रकार है--- 

चषोणीभाजां हत्सुरसरिदंभों गंभीरान्तःसौहित्यां 

जैनानां किल संघाधीशेमारहमल्लें: ऋृतसन्मानां । 

भ्रद्मश्री विजई(यि)द्विजराज्ञां नित्यं दचाशीःशतपूर्स्या' 

विद्वांस: सदनुप्रद्पात्रां कुबेत्वेमां छन्दोवियां ॥ . 

इससे मालूम होता हे कि यह ग्रन्य समय अनेक राजाओं तथा 
बड़े बड़े आइ्मण विद्वानोंको भी बहुत पसन्द आया है । 


पिडलके पर्योपरसे राजा. भारमल्‍ल--- 
जिन राज भ्गस्मल्लके लिये यह पिछल ग्रन्थ रचा यया है वे नागोरी. 
तपागच्छुकी श्रम्नाबके एक सद्यदृत्य थेक, वणिक्संबके ऋषिपति थे, 
राजा? उनका सुप्रसिद्ध विशेषण था, श्रीमालकुलमें उन्होंने जन्म लिया 
था, 'रांक्याणि” उनका गोत्र था और वे 'देवदत्त' के पुत्र बे, इतना परि- 
चेय ऊपर दिया जा चुका हैं। अब राजा मारमल्लका कुछ श्रन्य ऐतिहा- 
क आपके सहयोगसे तपामच्छ इद्धिक्रो प्राद्व हुआ था, ऐसा निम्न, 
बाक्यसे स्पष्ट जाना जाता है--- 
अलणिहि-उंवमार्शि श्रीतपषानाभगन्छिं, .' 
५... हिमफर जिम भूया यूफ्ती मारमल्लः प_र६४थ॥त (माकिनो) 


घ््ड अध्यात्मकमलमातंए्ड 


सिक परिचय भी संक्षेपमें संकलित किया जाता है, जो उक्क पिज्नलग्रथपरसे 
उपलब्ध होता है। साथमें यथावश्यक ऐसे परिचयके कुछ वाक्योंको भी 
ब्रेकटादिमें उनके छुंदनाम-सहित उद्धृत किया जाता है; और इससे पिड्ल- 
अन्धथमें वर्शित छुंद्रोंके कुछ नमूने भी पाठकोंके सामने आजायैँंगे और उन 
परसे उन्हें इस ग्रंथकी साहित्यिक स्थिति एवं रचना-चातुरी औदिका भी 
कितना ही परिचय सहजमें प्रात्त हो जायगाः-- 

( १ ) मारमल्लके पूर्वज “रंकाराऊ' थे, वे प्रथम भूपाल (राजपूत?) 
थे, पुनः श्रीमाल थे, श्रीपुरपष्टणके निवासी थे, फिर आबू देशमें गुरुके 
उपदेशको पाकर आवकषधमंके धारक हुए थे, धन-धर्मके निवास ये, 
संघके तिलक थे और सुरेन्द्रके समान थे। उन्हींकी बंश-परम्परामें धमंधुरं घर 
राजा भारमल्ल हुए, हैं-- 

पढम॑ भूपालं पुणु सिरिमाल॑ सिरिपुरपट्टणवासु | 

पुणु आवुदेसि गुरुईअएसिं सावयधम्मणिवासु । 

धणधम्मद्रणिलयं संघददतिलय॑ रंकारशड सुरिंदु , - 

ता वंशपरंर धम्मघुरंधर भारदमल्ल णरिंदु ॥११६॥ (मरहष्म) 

(२) भारमल्लकी माताका नाम 'घरमो! और स्त्रीका नाम 
थमाला” था, इस बातको कविराजमल्ल एक अच्छे अ्लंकारिक दंगमें 
च्याक्त करते हुए 'पंकवाणि? छन्दके उदाहरणमें लिखते हैं-- 

स्वाति बुंद सुरबषे निरंतर, संपुट सीपि धमो उद्रंतर। 
जम्मो मुकताइल भारदमल, कंठाभरण सिरीअवलीवल ॥८णा 
इसमें बतलाया है कि सुर ( देवदत्त )बर्षाकी स्वातिबुंदको पाकर 
घर्मोके उदररूपी सीपसंपुटमें भारमललरूपी मुक्ताफल (मोती) उत्पन्न हुआ 





>< जासु पढमइ बंस रजपूत | भीर॑कवसुधा धिपति जैन, धर्म-वरकमल- 
दिनकर, तासु बंस राक्याणि सिरी,-मालकुलघुरधुरं घर ।** “॥१२३॥(रट6) 


प्रत्तावनों द, 


आर बह ऑमाला#का कश्ठॉमरंण बना । कितनी सुन्दर कल्पना है ! 

(३) मारमल्लके जुत्रोंमे एकंका नाम हन्द्रसअन” और दूसरेका 
ध्जयशजर भा 

इन्द्रराज इन्द्रावतार जसु नेदनु दिट्ँ; 

अजयराज राजाधिरांज सब कअ्नंगरिट्ठ 

स्वामी दरस निवासु लच्छियहु सोहिसमोण, 

सोय॑ भारहमज हेस-दय-कुलछर-दान | १३१ || (रोडक) 

इन दोनों पुत्रोंके प्रतापादिका कितना ही वर्णन अनेक पफंथोम दिया 
है। और भौ लघुपुत्र अथपा पुत्रीफा कुछ उल्लेख जान भड़ंता है; परन्तु 
चह अ्रस्पष्ट हो रहा है । 

(४ ) राजा भारमल्ल नागोरमें एफ बहुत घड़े कोट्याधीश ही नहीं 
किन्तु धनछुबेर थे, ऐसा मालूम होता है। औपके घरमें अट्टट लक्ष्मी थी; 
लच््मीका प्रवाह निरन्तर बहता था, सवा लाख प्रतिदिनकौ आय थी, देश- 


#भ्रीमालाके अलावा भारहमल्लको एक दूसरी स््री'छिज! जान पड़ती है, जो 

इन्द्रराज पुत्रको माता थी; जैसा कि उत्तराध्ययनर्वत्तिको निम्न दानप्रैशरित- 
से प्रकट है श्रोर जिसमें भारहमल्लको 'संघई?, उनको स्त्री छुजुको संधंवर्णिं 
ओर पुत्र इन्द्ररजको संघवी लिखा है। यहे भी सम्भव है कि छज्‌ श्रीमाला 
का ही नामान्तर अथवा मुल नाम हो; परैन्ठ अन्धमे (ज्रिमंगी छुंदके उदा- 
हरगामें) 'मत स्रौफि सुनावहु? जेसे वाक्य-द्वारा श्रीमालाफो सौतका संकेत 
होनेसे यह मग्माबना कुछ कम जान पड़ेती हैः:-- 

“श्रोमत्‌ ठप विक्रमतः सेवेत्‌ १६३६ वर्ष पातिसोई भरी अकथरर/्ये 
श्री बइराटनगरे श्रोमालशातीय संघई भोरहमल | तत्‌ भागों. संघवर्णि 
छजू तत्‌ पुत्ररत्न संघवी इन्द्राराजेन स्वपुस्यार्थ वृत्तिरियं विहररापिता । 
गशणिचरित्रोदयानां चिर नन्‍्दत ॥”-उक्त प्रशस्तिसंग्रह द्वि०भाग १० १२६ 





रद अध्यात्मकमलमातंण्ड 


देशान्तरोंमें लाखोंका व्यापार चलता: था। साँमरकी कोल, और शअ्रनेकः 
भू-यर्वतोंकी खनोंके आप अधिपति थे । सम्मवतः टकसाल भी आपके 
हाथमें थी। आपके मण्डांरमें पचास करोड़ सोनेका टका--अश्रशर्फियों 
मौजूद मानी जाती थीं दानके भी आप पूरे घनो थे। अकबर बादशाह 
आपका सम्मान करता थां, इतना ही नहीं बल्कि आपकी आन तक मानता 
था, और इसीसे आप घन तथा प्रतिष्ठामें अकबरके समान ही समझे जाते 
थे | इन सब बातोंके आशयको लिये हुए अनेक पत्च विविध छुंदोंके उदा- 
हरणोंमें फये जाते हैं । दो ऋर पद्मयोंको यहाँ नमूनेके तौर बर उद्घृत 
किया जाता है-- 


“रॉक्यारिपसिद्धों लच्छिससिद्धो भूषति भारहमल्लं+ 

थम्मह उक्किट्रुड दाणगरिट्रड दिट्रड राणा(१)अरिउरसल्लं । 
वरवंसह बब्बर साहि अकब्बर सब्बरकियसम्माशं, 

हिंदू ठुरिकाणा तडरिं गाणा शैया माणहि आशणं॥११७(गरिट्ट) 
“कोडिय पंच मुकाति लियो बहु देस निरग्गल, 

सांभर सर डिंडवान अवनि टकसार समग्गल। 
भू-भूधर-दर-उदर खनित अगणित धनसंगति, 

देवतनय सिरिमाल सुजस भारहमल भूपति ॥१२६॥ (वस्तु 
“अ्रयं भारमल्लो सिरीमालवंर्सि, 

गृहे सासई लचब्छि कोटी सहस्सं। 

सवालक्ख ट८॑ंका उबइ भानुमित्ती, 

सिरीसाहिसम्माणिया जासु कित्ती ॥१६5॥ (मुर्जमप्रवात) 
“नागौरदेसमिंं संघाधिनाथो सिरीमांल; 

राक्यांणिवेंसि सिरी मारमल्लो मंहीपाल। 

साकुंभरीना्थं थप्पी सिरी सांहिं संमाणि, 

राजाधिराजोंबमा चककंबट्टी महादारि ॥१७५॥ (जानंदऐं 


प्रस्यावना द्क 


*देघदत्तकुलकमलद्वाकर सुजसु पयासिये, 

सिरीसालपरबंस अ्रपनिपत्ति पुहसि विकासिय ! 

सांभरि सर डिंडवान सकलधर खानि क्खाणियं, 

भारहमरल घिसलगुण अकबरसाहि समाणियं।। १७२।(गिंदुक) ' 

जासु [य] बुट्टि होइ णबरिएधि घर कामिरिा फशक-कुंजरं, 

मंगल गीत चिनोद थिघिष्ट परि दुंदुद्विसद सुन्दर । 

खबालक्ख उप्पजइ दिनप्रति तेत्तियं दिनदानियं, 

भारमल्ल सब साहसिरोमरि साहिषकव्चरसारियं ।१७४(हुवँ) 
तो मानियहि भंडार, टंका कोडि पचास जइ, कलघोत्तमयं | 

लाखनिसहु उ्ययेहार, त्तो क्रचिजनन सेचक अहच, देवतरणामयं १६६ 
€ चूलिकाचारण छोंद ) 

(४ ) जिन स्थानोसे राजा भारमल्लको विपुल धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति. 
होती थी उनफा उल्लेख 'भालाधर' छुंदके उदाइस्णमें निम्न प्रकारसे 
किया गया है-- 

चरणयुग-सेविका मनहु दासी साकुंभरी 

अखिल यहु चेटिका सरस डीडवाना पुरी। 

अबनि अनुकूलिया द्रविश-मोल्त-लीया नगा; 

निखिलमिय जस्स सो जयव भारमल्लो शिओ ॥९ु्श। 

(६) शजा भारमल्‍्लके शेजाना खच्का मोटा लेखा लगाते हुए जो 

छप्पयछुंदका उदाहस्ण दिव्म है चह निम्न प्रकार है, और उससे मालूम 


अजीज तर +क अ>िल+ 


न साकुग्भरी, डीडवानापुरी और सुकात्तसर इन तीन स्थानों पर तीन 
टकसाले भी थीं ऐसा सुन्दरी छुंदके निम्न उदाहरणसे प्रकट हैः--+ 
डिडिवान मुकातासर संहिय॑ साकुम्मरि सों टक़सार त्तये ॥ 
णि भारहमल्ल आरिडरसल्लं:साहि सनाखत (कित्तिमयं ॥ 








क््ध श्रध्यात्मकमलमातण्ड 


होता हैं कि राजा भारमल्ल (औसतन ) पचास हँजार टंका प्रतिदिन 
आदशीह ( अकबर 2 के खजानेमें दाखिल करते थे, पचास हजार टर्का 
मजदूरों तथा मोकरोंकों बॉटते थे और पच्रीस हजार टका उनके पुओं- 
पौत्रादिकोंका प्रतिदिनकां खर्च था--- 

सवालक्ख उम्गवइ भानु तह झानु गणशिल्वइ, 

टंका सहस पचास साहि भंडारु भरिज्जइ | 

टका सहस पचास रोज जे करहिं ससक्कति, 

टंका सहस पचीस सुतनुसुत खरज दिन-अ्रति। 
सिरिसाल बंस संघाधिपति बहुत बढ़े सुनियत श्रवण । 
कुलतारण भारहमल्ल-सम कोन बढड चढिहे कंवण ॥१र्प्या 

(७) शजा भारमल्ल अच्छी चुनी हुई चत॒रंग सेना रखते थे, जिसमें 
उनकी हाथियोंकी सेनाको घुमती हुई गंधहस्तियोंकी सेना लिखा है-+ 

“ब्रुम्मंतगंधगयवरसेना इय भारमल्लस्स ॥१७८॥ 

(८ ) राजा भारमल्की जोड़का कौई दूसरा ऐसा वरणिक (व्यापारी) 
शायद उस समय (अकब्रके राज्यमें) मौजूद नहीं था जो बड़भागी होनेके 
साथ साथ विपुल लक्ष्मीसे परिपूर्णणह् हो, करणामय प्रकृतिकां घारक हों 
और नित्य ही बहुदान दिया करता हो। आपका प्रभाव मी बहुत बढ़ा 
शढ़ा था, अ्रकबर बादशाहका पुत्र राजकुमार ( युवराज ? भी आपके दर- 
बारें मिलनेके चिये आता था ओर सूचना भेजकर इस बातकी प्रतीक्षामें 
रहता था कि आप आकर उसको “जुहारः (सलाम) कबूल करें | इन दोनों 
आतोंकी कवियरने दोहा और सोरठा छुंदोंके उदाहरणंमि मिम्न प्रकारसे 
व्यक्त किया है ! पिछली बात ऐसे रूपमें चित्रित की गई है जेंके कविवरकी 
स्वयं आँखों-देखी कटना है--- 

“बड़भागी घर लरिछ बहु, करुणामय दिनदान ! 
नहिं कोड वसुधाबधि व्िक,भारहमज्ञ-समान १८८॥ (दोहा) 


प्रत्तावना घ्ह 


बडाड़े तो द्रवार; राजकुँवर बसुधाधिपति | 

लीजे न-हकु जुहारु, भारमलल सिरिमालकुल १६४॥”(सोरठाओं 

(६ ) इस ग्रन्थमें राजा भारमललको भीमालचूडामणि, साहिशिरो- 
ससझि, शाहसमान, उमानाथ, संघाधिनाथ, दारिद्रधूमध्वज, कीर्तिनभचम्द्र, 
देव-तरसुरत, श्रेयस्तर, पतितपावन, पुर्यागार, चक्री-चक्रवर्ती, महादानी, 
पहामति, करुणाकर, रोरुहर, रोरु-भी-निकन्दम; अकर्बरलदुमी-गौ-गोपाल, 
जिनवरचरणकमलानुरक्त और निःशल्य जेसे विशेषणोंके साथ स्मरण 
फिया गया है श्रौर उनका खुला यशोगान करते हुए प्रशंसमें--उनके 
दान-मान प्रतापादिके वर्शनमें--कितने ही पद्च अनेक छुंदोंके उदाहरुण- 
रूपसे दिये हैं। यहाँ सग्गमेंसे भी कुछ पद्मोंको नमूनेके तौर पर उद्धृत 
किया जाता है। इससे पाठकोंको राजा भारमल्लके व्यक्तित्वका और भी 
कितना ही परिचय तथा अनुभव प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, इस छुंदो- 
विद्या-अन्थके छुंदेंके कुछ श्रौर नमूने भी उनके सामने आजायेँगे +--- 

अबशिउवण्णा पादप रे, बदनरवण्णा पंकज रे | 

चरणगवण्णा गजपति रे, नेनसुरंगा सारंग रे। 

तनुरुद्दर्चगा मोरा रे, वचनअभंगा कोकिल रे | 

तरुणि-पियारा बालक रे, गिरिज़टरविदारा कुलिसं रे | 

अरिकुलसंघारा रघुपति रे, हम नेनहु दिट्ठा चंदा रे । 

दानगरिट्ठा विक्रम रे, मुख चबे सुमिट्ठा अस्त रे १० 
ज न पादप-पंकज-गजपति-सारंग-मोरा-कोकिल-बाल-तुलं, 
न न कुलिस रघुपति चंदाजरपति अमृत किमुत सिरीमालकुल॑ ॥ 
अकसे गजराजि गरीबणिवाज़ अबाज सुराज विराजतु है, 
संघपत्ति सिरोमरि मारहमल्लु बिरदु भुवप्पति गाजतु है (पोमाषती) 

इन पद्मोंमें राजा भारसल्लको पादप, पंकज, गजपति सारंग ( संग ) 
मोर, कोकिल, बालक, कुलिश. (वज्र), खुप्रति, चंद्रमा, विक्रमयजा ओर 


छ्क अध्यात्मकमलसातंरड 


श्रमृतसे, अपने अपने विषयकी उपमार्मे, बढ़ा हुआ बतलाया है--अ्र्थात्‌ 
यह दर्शाया है कि ये सब अपने प्रसिद्ध गुझोंको दृष्टिसे राजा भारमल्लकी 
बराबरी नहीं कर सकते। 
बलि-देशि-विक्रम-भोज-रविसुत-परसराम-समंत्रिया, 
दय-कनक-कुंजर-दान-रस-जसबेलि अदनिसि सिंचिया। 
तब समय सतयुग समय बत्रेता समय द्वापर गाइया, 
अब भारमल्ल कृपाल कलियुग कुजहँ कलश चढ़ाइया ।(हरिगीत) 
यहाँ राजा बलि, वेणि, विक्रम, भोज, करण ओर परशुरामके विषय- 
में यह उल्लेख करते हुए कि उन्होंने घोड़ों, हाथियों तथा सोनेके दानरूपी 
रससे यश-बेलकों दिनरात सिंचित किया था, बतलाया है कि--उनका 
वह समय तो सत्‌युग, जता तथा द्वापरका था; परन्तु आज कलियुगमें 
कृपालु राजा भारमल्‍लने उन राजाओके कीर्तिकुलणह पर कलश चढ़ा 
दिया है---अर्थात्‌ दानद्वारा सम्पादित कौ्तिमें आप उनसे भी ऊपर होगये 
हैं--बढ़ गये हैं । 
सिरिमाल सुबंसो पुदहमि पसंसो संघनरेसुर धम्मधुरो, 
करुणामयचित्तं परमपवित्त हीरविजे गुरु जासु बरो। 
हय-कुंजर-दानं गुशिजन-मानं कित्तिसमुदृद पार थई, 
दिनदीन दयालो बयणरसालो भारहमल्ल सुचकबई || (सुन्दरी ) 
इसमें अन्य सुगम विशेषणोंके साथ भारमल्लके गुरुरूपमें हीरबिजय- 
सूरिका उल्लेख किया है, भारमल्लकी कोततिका समुद्र पार होना लिखा है 
आर उन्हें 'सुचक्रवर्ती! बतलाया है । 
मण्णे विद्विणा. घडियो, को बिदह एगो वि विस्ससंव्बगुणकाय | 
सिरिमाक्षमारमल्लो, णं माणसथंभो णरगव्बहरणाय || ( स्कंघ ) 
यहाँ कविवर उत्पेक्षा करके कहते हैं कि ' में ऐसा मानता हूँ कि 
विधाता ने यदि विश्वके सर्वगुए-समूहको लिये हुए कोई व्यक्ति घडा है तो 


: ग्रस्तावना छह 


श्रीधाल भारमल्ल है, जो कि मनुष्योंके गवंको हरनेके लिये 'मानस्तम? 
के समान है !! 
सिरिभारमल्लदिशमणि-पायं सेवंति एयमणा | 
तेसिं दरिदृतिमिरं णियमेण बिणस्सदे सिग्ध ।१५६|॥(विग्गाह) 
इसमें बतलाया है कि “जो एकमन होकर भारमल्लरूपी दिनमरणि (सूर्य) 
की पादसेव्रा करते हैँ उनका दरिद्वान्धकार नियमसे शीघ्र दूर होजाता है । 
प्रहसितवदन॑ कुसुमं सुजसु सुगंधं सुदानमकरंदं । 
तुब देवदत्तनंदन धावति कविमधुपसेणि मधुलुद्धा || ( उस्गाद्दा ) 
यहाँ यह बतलांया है कि--दिवदत्तनन्दन-भारमल्लका प्रफुल्लित 
मुख ऐसा पुष्प है जो सुयश-सुगंध और सुदानरूपी मघुको लिये हुए. है, 
इसीसे मधुलुब्ध कवि-श्रमरांकी पंक्ति उसकी ओर दौड़ती है--दानको 
इच्छासे उसके चारों ओर मँँडराती रहती है । 
खाण | सुलितान मसनंद हृद्भुम्मिया, 
सज्ज-रह-वाजि-गज-राजि मदघुम्मिया । 
तुज्क दरबार दिनरत्ति तुरगा ण॒या, 
देव सिरिमालकुलनंद करिए मया ॥२६१॥ ( निशिपाल ) 
इसमें खान, सुलतान, मसनद्‌ ओर सजे हुए रथ-हाथी-घोड़ोंके 
उल्लेखके साथ यह बतलाया है कि राजा भारमल्लके द्रबारमें दिनरात 
तुरक लोग आकर नमस्कार करते थे--उनका ताँतासा बंधा रहता था। 
एक सेवक संग साहि भंडार कोडि भरिज्निए, 
एक कित्ति पढंत भोजिग दान दाइम दिज्जिए । 
भसारमल्ल-पअताप-वण्णण सेसजाह असक्कओ, 
एकजीहमओ असमारिस केम द्वोइ ससककओ ॥२७४॥ (चचरी) 


+ ग्रन्थ-प्रतिमें अनेक स्थानोंपर 'ख” के स्थानपर “थ' का प्रयोग पाया 
जाता है तदनुसार यहाँ 'घाण' लिखा है। 


छ्र्‌ आध्यात्म-कमले-मातैशड 


इस पद्ममें भारमल्लके प्रतापका कोतन करनेमें अपनी अंसमथता 
व्यक्त करते हुए लिखा है कि--“एक नौकरको साथ लेकर एक करोड़ 
तककी रकम शाहके भंडारमें भमरदी जाती थी--मार्गमें रकमके छीन लिये 
जाने आदिका कोई भय नहीं | और एक कीर्ति पढ़ने वाले भोज्कीको 
दायिमी ( स्थायी ) दान तक दे दिया जाता था--ऐसा करते हुए. कोई 
संक्रोच अथवा चिन्ता नहीं ! ( ये बातें भारमल्‍्लके प्रतापकी सूचक हैं )। 
भारमल्लके प्रतापका वर्णन करनेके लिये ( सहखजिद्ठ ) शेषनाग भी अस- 
मर्थ है, हमारे जेसा एक जीभवाला केसे समर्थ हो सकता है ? 

अब छुन्दोंके उदाहरणोंमें दिये हुए. संस्कृत पद्मोंके भी कुछ नमूने 
लीजिये, और उनपरसे भी राजा भारमल्लके व्यक्तित्वादिका श्रनुमान 
कीजिये ३--- 

अयि बिचे | विधिवत्तव पाटवं यदिह देवसुतं स्ज़त स्फुटं । 
जगति सारमयं करुणाकरं निखिलदीनसमुद्धरणक्षम॑ ॥(द्रुतविलं०) 

'हे विधाता | तेरी चतुराई बड़ी व्यवस्थित जान पड़ती है, जो वूने 
यहाँ देवसुत-भारमल्लकी सृष्टि की है, जो कि जगतमें सारभूत है, करूणाकी 
खानि है और सम्पूर्ण दीनजनोंका उद्धार करनेमें समर्थ है ।! 

मन्‍्ये न देवतनुजों मनुजोड्यमेव, 

नूनं विधेरिद्द दयादितचेतसो वे। 

जेबित्त ( जीवत्व ९ ) देतुवशतों जगती-जनानां, 

श्रेयस्तरु:ः फलितवानिव भारमल्लः ॥२५६॥| (बसंततिलक) 


यहाँ कविवर उत्प्रेक्ञा करके कहते हैं कि--“मैं ऐसा मानता हूँ कि 
थह्द देवतनुज भारमल्ल मनुज नहीं है, बल्कि जगतजनोंके जीवनार्थ 
विधाताका चित्त जो दयासे श्राद्रित हुआ है उसके फलस्वरूप ही यह 
“कल्याणबृत्त” यहाँ फला है--अ्र्थात्‌ भारमल्‍लका जन्म इस लोकके 


प्रस्तावना छ्डे 


वर्तमान मनुष्योंकी जीवनदान देने और उनका कल्याण साधैनेके लिये 
विधाताका निश्चित विधान है !? 
सत्यं जाइयतमोहरोडपि दिनकृज्न्तोदेशोरप्रिय- 
अनन्‍्द्रस्तापहराडपि जाड्यजनको दोषाकरोंशुक्षयी 
निर्दोष: किल भारमल्ल | जगतां नेत्रोत्पलानंदक-: 
अन्द्रेणोष्णकरेश संप्रति कथं तेनोपमेयो भवान ॥।२७६॥ (शादल) 

“यह सच है कि सूर्य जडता और अ्रंधकारको हरनेवाला है; परन्तु 
नीवोंकी श्राँखोंके लिये अप्रिय है---उन्हें कष्ट पहुँचाता है। इसी तरह यह 
भी सच है कि चन्द्रमा तापको हरनेवाला है; परन्तु जड़ता उत्पन्न करता 
है, दोषाकर है ( राजिका करनेवाला अथवा दोषोंकी खान है? और 
उसकी किरणों ज्षयको प्राप्त होती रहती हैं। भारमल्‍ल इन सब दोषोंसे 
रहित है, जगजनोंके नेत्रकमलोंको आनन्दित भी करने वाला है। इससे 
है भारमल्‍्ल | आप वतंमानमें चन्द्रमा और सूर्यके साथ उपमेय केसे हो 
सकते हैं ? ग्रापको उनकी उपमा नहीं दी जा सकती--अआ्राप उनसे बढ़े 
घढ़े हैं ।! 
अल॑ विदितसंपदा दिविज्ञ-कामपेन्वाहये:, 
कतं किल रसायनप्रभ्नतिमंत्रतंत्रादिभि: । 
कुतश्चिदषि कारणादथ च पृर्णेपुण्योदयात्‌ , 
यदीह सुरनंदनो नयति मां हि रग्गोचरं ।२६६॥ ( श्थ्वी ) 

“किसी भी कारण अथवा पूर्णपुण्यके उदयसे यदि देवसुत भारमल्ल 
मुझे अपनी दृष्टिका विषय बनाते हैं तो फिर दिव्य कामघेनु आदिकी 
प्रसिद्ध सम्ददासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं और न रसायण तथा मंत्रतंत्रादि- 
से ही कोई प्रयोगन है--इनसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उससे कहीं 
अधिक प्रयोजन अनायास ही मारमल्लकी कृपाइणिसे सिद्ध हो जाता है|” 


डे श्रध्यात्म-कमलन्मातण्ड 


क्षितिपतिकृतसे यस्य पादार बिन्दं, 

निजजन-नयनालीभ्ृंगभोगाभिरामं । 

जगत्ति विदितमेतदूभूरिलइमीनिवासं, 

सच भधतु क्रपालोप्येष मे भारमल्लः |[२६४॥ (मालिनी) 

“जिनके चरणकमल भूपतियोसे सेवित हैं और स्वकीयंजनोंकी दृष्टि 
पैक्तिब्पी भ्रमरोंके लिये भोगाभिराम हैं, और जो इस, जगतमें महालच्तमी- 
के निवातस्थान हैं, ऐसे ये भारमल्‍ल मुम्कपर 'कृपाल' होवें ।! 

पिछले दोनों पद्मोसे मालूम होता है कि कविराजमल्ल राजामारमल्ल- 
की कपाके अमिलाषी थे और उन्हें वह प्राप्त भी थी | ये पद्म मात्र उसके 
स्थायित्वकी मावनाको लिये हुए हैं। 

(१०) जब राजा भमारमल्ल इतने बढ़े चढे थे तब उनसे ईर्ामाव॑ 
रखनेवाले और उनकी कीति-कौमुदी एवं ख्यातिको सहन न करनेवाले 
भी संसारमें कुछ होने दी चाहियें; क्‍योंकि संसारमें अदेखसका मावफी 
मात्रा प्रायः बढ़ी रहती है श्रोर ऐसे लोगोंसे प्रथ्वी कमी शून्य नहीं रही 
जो दूमरोंके उत्कषको सहन नहीं कर सकते तथा अपनी दुजननप्रकृतिके 
अनुसार ऐसे बढ़े चढ़े सज्ननोंका अनिष्ठ और अमंगल तक चाहते रहते 
हैं | इस सम्बन्धमें कविवरके नीचे लिखे दो पद्म उल्लेखनीय हैं, जो उक्त 
क्पनाको मूतरूप दे रहे हैं :-- 

“जे वेस्सवग्गमणुआ रीसिं कुब्बंति भारमल्लस्स | 

देवेहि वंचिया खलु अभगाड5वित्ता णरा हुँति ॥१४८।॥।(गांदा) 
“चिंतंति जे वि चित्ते अमंगलं देबदत्ततणथस्स । 
ते सव्बलोयडिट्टा शट्ट्रा पुरदेसलच्छिभ्रुम्सिपरिचप्ता ॥(गाहिनिया) 
पहले पद्ममें ब्रतलाया गया है कि--'वेश्यवर्भके जो मनुष्य भारमल्ल 
फ्ली रीस करते हैं--ईपमावसे उनकी बरात्ररी करते हैं--वे देवसें ठगायें 
गये अथवा भाग्यविहीन हैं; ऐसे लोग अभागी और निधन होते हैं ।? 


प्रस्ताचना ञ्च 


दूसरे पद्ममें यह स्पष्ट घोषित किया है कि--“जो चित्त मी देयदत्तपुत्र- 
भारमल्लका अमंगल चिन्तन करते हैं वे सब लोगोंके देखते-देखते पुर; 
देश, लक्षमी तथा भूमिसे परित्यक्त हुए! नष्ट हो गये हैं।” इस पद्ममें किसी 
खास ऑखोंदेखी घटनाका उल्लेख संनिद्वित जान पड़ता है। हो सकता 
है कि राजा भारमल्लके अमंगलाथ किन्हींने कोई पड़यन्त्र किया हो और 
उसके फलस्वरूप उन्हें विधि( देव ऐ>के अथवा बादशाह अकवरके द्वारा 
देशनिर्वासमादिका ऐसा दण्ड मिला हो जिससे वे नगर, देश, लक्ष्मी और 
भूमिसे परिभ्रष्ट हुए. अन्तको नश्ट होगये हों | 


उपसंहार--- 


इस प्रकार यह कविशा जमल्लके 'पिंगलग्रन्थः,ग्रन्थकी उपलब्धप्रति और 
राजा भारमल्लका संत्तिप्त परिचय है। में चाहता था कि ग्रन्थमें आए, 
हुए छुंदोंका कुछ लक्षण-परिचय भी पाठकोंके सामने तुलनाके साथ रक्‍्खू 
परन्तु यह देखकर कि प्रस्तावानाका कलैबर बहुत बढ़ गया है और इचर 
इस पूरे अन्थकों ही अब वीरसेवामंदिरसे प्रकाशित कर देनेका विचार हो 
रहा है, उस इच्छाकों संत्ररण किया जाता है। 


इस परिचयके साथ कविराजमल्लके सभी उपलब्ध ग्रन्थोंकां परिचय 
समाप्त होता है। इन ग्रन्थोंमें कविराजमल्‍लका जो कुछ परिचय अथवा 
इतिबृत्त पाया जाता है उस सबको इस प्रस्तावनामें यथाश्थांन संकलित 
किया गया है। और उसका मिहावलोकन करनेसे मालूम होता है किः-- 
कविवर काश्ठासंधी माथुरगन्छ पुष्करगणी भद्टारक हेमचन्द्रकी आम्नायके 
प्रमुख विद्वान हैं। जम्बूस्वामिचरितकों लिखते समय (वि० सं० १६३ रमें) 
वे आगरामें स्थित हैं, थुवावस्थाकों प्राप्त हैं ठो एक वर्ष पहले मथुराकी 
एक दो बार यात्रा कर आए हैं और वहाँके जीण-शीणं तथा उनके स्थान 
पर नवनिर्मित जैन स्तूृपोंकों देख आए हैं, जेनागम-अन्थोंके अच्छे 
श्रभ्यासी हैं, श्राध्यात्मिक ग्रस्थोके अध्ययनसे उनका आत्मा ऊँचा उठा 


७६ अध्यात्म-कमल-मातंण्ड 


हुआ है, वे घामिक भावनाओंसे प्रेरित हैं, परोपफारफे लिये बद्धकत्ष अथवा 
ऋतसंकल्प हैं और जस्धूस्वामिचरितकी रचनाके बढाने अपने आत्माको 
पवित्र करनेमें लगे हुए हैं। साथ ही, गद्यपद्म-विद्याके विशारद हैं, 
काव्यकलामें प्रवीन हैं श्रौर उनका कोई अच्छा कविकार्य पहलेसे जनताके 
सामने आकर पसन्द किया जा चुका है; इसीसे मथुरामें जेनस्तृपोंकी प्रतिष्ठाके 
समय(सं० १६३१ में) उनसे जम्बूस्वामिचरितके रचनेकी खासतौर पर प्रार्थना 
की गई है| आगरामें रहते हुए, मथुरा-जेनस्तूपोंका जीणणोद्धार करानेवाले 
अग्रधालवंशी गर्गगोत्री साहु टोडरका उन्हें सदाश्रय तथा सत्संग प्रास हैं और 
उन्हींके निमित्तको पाकर वे कृष्णामंगल चौधरी और गठमल्ल साहु जेसे कुछ 
बड़े राज्याधिकारियों तथा सजजनपुरुषोंके निकट परिचयमें आए हुए हैं। 
साथ ही अकबर बादशाहके प्रभावसे प्रभावित है, मंगलाचरणके अ्नन्तर 
ही उनका स्तवन कर रहे हैं, उनके राज्यको सुधमंराज्य मान रहे हैं और 
उनकी राजधानी आगरा नगरको 'सारसंग्रह” के रूपमें देख रहे हैं। 
आगरासे चलकर कविवर नागौर पहुँचे हैं, वहाँ श्रीमालश्ञातीय संघा- 
घिपति ( संघई ) राजाभारमल्लके व्यक्तित्वसे बहुत प्रभावित हुए हैं, 
उनके दानन्सम्मान तथा सौजन्यमय व्यवहारने उन्हें अ्रपनी ओर इतना 
आकृष्ट कर लिया है कि वे अपने व्यक्तित्वकी भी भूल गये हैं। एक दिन 
राजा भारमल्लको बहुतसे कौतुकपूर्ण छुंद सुनाकर वे उनके बिनोदमें भांग 
ले रहे हैं ओर उनकी तदनुकृल रुचिको पाकर उनके लिये 'पिज्ञल'नामके 
एक गंगाजमुनी छुन्दशास्त्रकी रचना कर रहे हैं, जो प्रायः उसी कौतृकपूर्ण 
मनो्त्ति तथा बिनोदमय स्पिरिटकों लिये हुए है और जिसमें अनेक अति- 
शयोक्कियों एवं अलंकारोंके साथ राजा भारमल्लका खुला यशोगान किया 
गया है और इस यशोगानको करते हुए, वे स्वये ही उसपर अपना आश्चय 
व्यक्त कर रहे हैं और उसे भारमल्लके व्यक्तित्वका प्रभाव बतला रहे हैं । 
नागौरसे किसी तरह विरक्त होकर कविवर स्वयं ही वेराट नगर पहुँचे 
हैं और उसे देखकर चड़े भ्सन्‍न हुए! हैं। यह नगर उनको श्रहुत पसन्द ही 
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नहीं आया बल्कि सब प्रकारसे अपने अनुकूल जैंचा है | इसीसे वे श्रन्तको 
यहीं स्थित हो गये हैं और यहाँके अतीव दशनीय वैराट-जिनालयमें रहने 
लगे हैं, जहाँ संभव॒तः काष्ठासंघी भद्टारक क्षेमकीति-जेसे कुछ जेन मुनि 
उस समय निवास करते थे और जो अक्सर जेन साधुओंकी निवासभूमि 
बना रहता था। यहाँ उन्हें मुनिजनोंके सत्समागम तथा ताल्हू जैसे विद्वान्‌ 
की गोष्ठीके अलावा अग्रवालवंशी मंगलगोत्री साहु फामनका सत्सहाय एवं 
सत्संग प्राप्त है, उनके दान-मान-अआसनादिकसे वे सन्तुष्ट हैं और उन्हींकी 
प्रार्थनापर उन्हींके जिनालयमें स्थित होकर एक सत्कविके रूपमें लाटीरंहिता- 
की रचना कर रहे हैं। इस रचनाके समय (वि० सं० १६४१ भें) उनकी 
लेखनी पहलेसे श्रधिक प्रौढ तथा गंभीर बनी हुई है, उनका शाख्राभ्यास 
तथा अनुभव बहुत बढ़ाचढ़ा नज़र श्राता है और वे सरल तथा मृदूक्कियों- 
द्वारा युक्तिपुरस्सर लिखनेकी कलामें और भी श्रधिक कुशल जान पड़ते 
हैं। लाटीसंहिताका निर्माण करते हुए. उनके हृदयमें पंचाध्यायी नामसे 
एक ऐसे 'प्रन्थराज” के निमोणका भाव घर किये हुए; है जिसमें धर्मंका 
सरल तथा कोमल डक्तियों द्वारा सबके समझने योग्य विशद्‌ तथा विस्तृत 
विवेचन हो। श्रोर उसे पूरा करनेके लिये वे संभवतः लाटीसंहिताके अ्रनन्तर 
ही उसमें प्रवृत्त हुए. जान पड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रन्थके प्रायः दो 
प्रकरणोंको वे लिख भी चुके हैं। परन्तु अन्तको देवने उनका साथ नहीं 
दिया, और इसलिये कालकी पुकार होते ही वें अपने सब संकल्पोंको 
बटोरते हुए उस प्रन्थराजको निर्माणाधीन-स्थितिमें ही छोड़कर स्वर्ग 
सिधार गये हैं || श्रध्यात्मकमलमातंण्डको वे इससे कुछ पहले बना चुके 
थे, और वह भी उनके अन्तिम जीवनको रचना जान पड़ती है। 

इसके सिवाय, आगरा पहुँचनेसे पहलेके उनके जीबनका कोई पता 
नहीं | यह भो मालूम नहीं कि ये आगरा कबसे कच तक ठहरे, कहाँ कहाँ 
होते हुए नागोर पहुँचे तथा इस बीचमें साहित्यसेवाका कोई दूसरा काम 
उन्होंने किया या कि नहीं । और न उन बातोंका ही श्रभी तक कहींसे कोई 
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फ्ता चला है निन्‍्हें प्रत्तावनाके प्रृष्ठ ३४ पर नोट किया गया है, अतः ये 
सब विद्वानों के लिये खोजके विषय हैं। संभव दे इस खाजमें कविवरके 
ऋर भी किठी ग्न्थरत्नका पता चल जाय । 


घहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि कुछ 
विद्वान 'रायमल्ल? नामसे भी हुए हैं, जिन्हें कहीं कहीं 'राजमन्न! भी लिखा 
है; जेसे ( १ ) हुंचड़ ज्ञातीय वर्णी रायमल्ल, जिन्‍्दोने वि० सं० १६६७ में 
अक्कामर स्तोत्रकी साधारण संस्क्ृत टीका लिखी है। और (२)मूलसंप्री मद्धारक 
अनन्तकीतिके शिष्य अ्क्ष रायमल्ल, जिन्होंने वि० सं० १६१६में 'हनुमान- 
चौपई” और सं० १६३ ३भमें'भविष्यदत्त-कथा” हिन्दीमें लिखी है। ये ग्रन्थकार 
अपने साहित्यादिकपरसे लाटीसंहितादि उक्त पाँचों मूल ग्रन्थोंके कर्ता 
कवथिराजमल्लसे तथा समयसारनाटककी निर्दिष्ट हिन्दीटीकाके कर्ता पॉडे(पं०) 
राजमल्लसे भी बिल्कुल भिन्न हैं | इसी तरह संबत्‌ १६१५में पं०पद्मसुन्दरके 
द्वारा निर्मित 'रायमल्लाम्युद्य!/ नामका काव्यग्रन्थ जिन 'रायमल्ल'के 
नामाह्ित किया गया है उनका भी 'कविराजमल्ल”के साथ कोई मेल नहीं 
है--वे हस्तिनागपुरके निकटवर्ती चरस्थावर (चरथावल) नगरके निवासी 
गोइलगोत्री अग्रवाल 'साहु रायमल्ल! हैं; जो दो स्त्रियोंके स्वामी थे, पुत्र- 
कुठम्बादिकी बिपुल सम्पत्तिसे युक्त थे और उन्हींने श्रीपसुन्दरजीसे उक्त 
चतुर्विशतिजिनचरित्रात्मक काव्यग्रन्थका निर्माण कराया है। और इसलिये 
कविसजमल्लके ग्रन्थों तथा उनके विशेष परिचयकी खोजमें नामकी समा- 
नता अ्रथवा सदशताके कारण किसीको भी घोखेमें न पड़ना चाहिये-- 
साहित्यकी परख (अन्तःपरीक्षण), रचनाशेलीकी जाँच, पारस्परिक तुलना 
और संघ तथा आम्राय आदिका ठीक सम्बन्ध मिलाकर ही कविराजमल्लके 
विषयका कोई निर्णय करना चाहिये | 


बीरसेवामन्दिर, सरसाया | 
ता० ११-१-१६४५ 


जुगलकिशोर मुख्तार 


सम्पादकीय 


+जु- मं: भः के के चतत- 


(१) स्म्पाइन ओर अनुवाद-- 

अजसे कोई संतरह साल पहले मुख्तार श्री पं० जुगलकिशोर 
जीने “कषि राजमज्ल और पंचाध्यायी' शीषेक अपने लेखमें इस 
“अध्यास्मकमलमातेण्ड' प्रन्थके उपलब्ध होनेकी सुचना की थी, 
जिसंसे इसके प्रति ज्नताकी जिज्ञासा बढ़ी थी। उसंके कोई नो 
जषे बाद ( विक्रम सं० १४६३ में ) यह भन्थ १० जगदीशचन्द्रजी 
शांख्री, एम० ए० द्वारा संशोधित होकर मारिकचन्द दि० जैंन 
प्रन्थ-मालामें “जम्बूस्वामी चरित” के साथ प्रकाशित हुआ था | 

प्रन्थकी भाषा संस्कृत होनेके साथ साथ श्रौढ ओर दुरूड 

होनेके कारण शायद ही कुछ लोगोंका ध्यान इसके पठन-पाठन 
आर प्रचार-प्रसारकी ओर गया हो। ओर इस तरह यह 
महतलपूर प्रस्थ स्येसाधारण अध्यात्म-प्रेमियोंके स्वाध्यायकी 
चीज़ नहीं बन सका। और मेरे ख्यालसे प्रायः प्रग्थगत-दुरूह ताके 
ही कारण इसका अब तक अनुवादादि भी रुका पड़ा रहा | अस्तु, 

अन्यत्र कहींसे भी इस ओर प्रयत्न होता हुआ न देख- 
कर और जनताकों इस प्रन्थ-रल्नके स्वाध्यायसे वस्ित पत्र 
चीर-सेवा-मन्दिरने यह उचित ओर आचश्यक समझा कि अनु- 
कदादिके साथ इसका एक उपयागी ओर सुन्दर संस्करण 
मिकाला जाने । तदनुसार यह काय मेंने और सुहृड्डर पं० परमा- 
नन्‍्द जी शाखीने अपने हाथों में लिया ओर इसे वथासाध्य शीघ्र 
सम्पन्त किया; परन्तु प्रेस आदि कुछ अनिवाये करणोंके 
चश यह काये इससे पहले प्रकाशमें न आ सका। अब॑ यंह 
पर्ठिकोंके हर्थोंमें जा रहा है, यह प्रसन्नताकी बात है | 


( ख ) 
(२) प्रति-परिचय--- 
यद्यपि इस अन्थकी लिख्ित प्रति कोशिश करनेपर भी हमें 

प्राप्त न हो सकी। ओर इस लिये उक्त प्रन्थमालामें मुद्रित प्रतिके 
आधारपर ही अपना अनुवाद ओर सम्पादनका काये करना 
पड़ा। इस प्रतिकी आधारभूत दो प्रतियोंका परिचय भी 
पं० जगदीशचन्दजी शाखीने कराया है, जो वि०सं० १६६३ ओर 
बि० सं० १८४४ की लिखी हुई हैं और जो दोनों ही अशुद्ध बत- 
लाई गई हैं। प्रस्तुत संस्करणकी आधाग्भूत उक्त छपी 
अतिमें भी कितनी ही अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । इनका संशोधन 
प्रस्तुत संस्करणमें अर्थानुसन्धानपूवक यथासाध्य अपनी ओरसे 
कर दिया गया है ओर उपलब्ध अशुद्ध पाठकों फुटनोटमें दे 
दिया गया है, जिससे पाठकगण उससे अवगत हो सके | 

(३) भ्रस्तुत संस्करण-परिचय--- 

“अध्यात्मकमलमातेण्ड” जितना महत्वपूर्ण प्रन्थ है शायद 
उतना सुन्दर यह सस्करण नहीं बन सका। फिर भी इस संस्क- 
रणमें मूल विषयको पाठ-शुद्धिके साथ अथे और भावषाथंके द्वारा 
स्पष्ट करनेका भरसक प्रयन्न किया गया है। इसके अलावा 
फुटनोटोंमें प्रन्धान्तरोंके कहीं कह्दीं कुछ उद्धरण भी दे दिये गये 
हैं। प्रसतावना, विषयानुक्रमणिका ओर पद्मानुक्रमणी आदिकी भी 
संयोजना की गई है । और इन सबसे यह संस्करण बहुत कुछ 
उपयोगी बन गया है । 

अन्तमें अपने सहृदय पाठकोंस निवेदन है कि इस अनुवा- 
दादिमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो वे हमें सूचित करनेकी 


कृपा करें, जिससे अगले संम्करणमें उसका सुधार हो सके । 
वीर-सेवा-मन्दिर, 
मरसावा ( सहारनपुर ) दरवारीलाल 
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श्रीस्याद्ादानवग्र-विद्याविशारद-विद्वन्मणि-कंवि-राजमज्ञविरचित- 


+ अ| 
अध्यात्मकमलमातरड 
[ सानुवाद ] 
[आप चर 
प्रथम पारच्चद 
--+ | 0 १ ४£---- 
मंगलाचरण ओर प्रतिज्ञा 
पअणम्य भाव॑ विशदं चिदात्मकं समस्त-तस्वाथ्थ-वि्द स्वभावतः | 
भमाण-सिद्धं नय-युक्लि-संयुतं विमृक्त-दोषावरणं समनन्‍्ततः ॥१॥ 
अनन्तधर्म समय हथतीन्द्रियं कुवादिवादागरहतस्वलचणम्‌ । 
ब्रुवेउपतगप्रणिधेतुमक्भुतं& पदार्थेतत्व॑ं भवतापशान्तये ॥२॥ 
( युग्सम्‌ ) 
थ--जो स्वभावसे ही स्बपदार्थोका ज्ञायक है. प्रमाणसे सिद्ध 
है. नय और युक्तिसे निर्णीत है, सब प्रकारके दोषों--रागद्वेष 


मोहादिकों-तथा ज्ञनावरणादि आचरणोंसे मुक्त है, अत्यन्त निमल 
है ओर चंतन्यस्वरूप है उस भावको--शुद्ध आत्मेस्वभावरूप 








घअवेष्परवगसश्य ने हेतुमदभुतं! इत्यपि पाठ: 


२ वीरसेवामन्द्रि-अन्थमाला 


बीतराग परमात्माको--नमस्कार करके में (राजमल्ल) मोक्ष-प्राप्ति 
तथा भव-तापकी शान्तिके लिये--संसारमें होनेवाले मोहादिजन्य 
परिणामोंकी समाप्तिके लिये--अनन्तधमंबाले उस समयका-- 
आत्मद्रब्यका-बशन करता हूँ जो अतीन्द्रिय है---चक्तुरादि इन्द्रियों- 
से गभ्य नहीं है-, जिसका स्वरूप कुबादियोंके प्रवादोंसे अखस्डित 
है--मिथ्या-मतियोंकी मिथ्या-युक्तियोंसे खण्डनीय नहीं है--ओर 
जो अदूभुत पदार्थतक्ष्य है--अनेकप्रकारकी विचित्रताओंको लिये 
हुए है । 
भाषाथ--वचिदात्मक शुद्ध आत्मस्वभावरूप परमात्माकों नम- 
स्कार करके में सांसारिक संतापको शान्त करने और शाश्वत निरा- 
कुलतात्मक मोक्षको प्राप्त करनेके लिये अनन्त धर्मात्मक अतीन्द्रिय 
ओर अभेदस्वरूप जीव-तत्त्वका मुख्यतः कथन करता हूँ। साथ 
ही, गौणरूपसे अजीवादि शेष पदार्थों तथा तत्त्बोंका भी वणन 
करता हूँ। 
नमोउस्तु तुम्य॑ जगदम्ब माराति 
प्रसादपात्रं कुरु मां हि किछुरम । 
तब प्रमादादिह तक्तनि्ेय 
यथास्ववोध॑ विदधे. खसंबिदे ॥३॥। 
अथ्थ--हे जगन्माता सरस्वति ! मैं तुम्हें सादर प्रणाम करता हूँ, 
मुझ सेबकको अपनी प्रसन्‍नताका पात्र बनाओ--मुमप्र प्रसन्न 
होओ, में तुम्हारी प्रसन्‍नतासे ही इस अन्थम जीवादि-तस्वोंका 
निर्णय अपनी बुद्धिके अनुसार आत्मश्लानकी प्राप्तेके लिये 
करता हूँ । 
भावार्थ-में इस अन्थकी रचना लोकम ख्यात्ति, लाम तथा 
पूजादिकी ग्राप्तिकी दृष्टिसे नहीं कर रहा हूँ । किन्तु इसमें साक्षात्‌ तो 


अध्यात्म-कमल-मातंए्ड इ 


आत्मज्ञानकी प्राप्ति और परम्परासे दूसरोंको बोध कराना दी मेरा 
एक विशुद्ध लक्ष्य है । अतः दे लोकमाता जिनबाणी | तुम मुझपर 
प्रसन्‍न होओ, जिससे में इस ग्रन्थके निर्माश-कार्येकोी पूरा करनेम 
समथ होऊँ। 

प्रन्थके निर्माणमें ग्रन्थकारका प्रयोजन-- 
मोहः सन्‍्तानवर्ती भव-वन-जलदो द्रव्यकर्मोषहेतु-- 
स्तत्नज्ञानममूर्तिवमनमिव खलु श्रदधानं# न॒तच्चे । 
मोह-स्ोभप्रमुक्का[दू] दगवगम-युतात्सच्चरित्राच्च्युतिश्र 
गच्छलध्यात्मकआञ्नद्यमणिपरपरिख्यापनान्मे चितो5स्तम॥॥४॥ 


अर्थ--जो सनन्‍्ततिसे चला आरहा है--बीज-वृक्षादिकी तरह 
अनादिकालसे प्रवर्तमान है, भवरूपी वनको सिंचन करनेवाला 
जलद है--उसे बढ़ानेके लिये मेघ-स्वरूप है, ज्ञानावरणादि 
द्रव्यकमं-समूहका कारण है, तस्‍्त्लज्ञानका विघातक मूतेरूप है-- 
हिताहितविवेकका साज्षात्‌ विनाश करनेबाला हे--ओर वमनके 
समान तत्त्वमे श्रद्धाको उत्पन्न नहीं होने देता। ऐसा वह मोह, 
ओर मोह-क्ोभसे विहीन तथा सम्यग्दशन-सम्यरज्ञानसे युक्त जो 
सम्यकचारित्र, उससे जो न्युति होरही है बह, इस तरह य दोनों 
( मोह और रत्नत्रय-च्युति ) ही “अध्यात्मकमलमातंण्ड' के विशद 
ज्याख्यानसे मेर चित्‌--आत्मासे अस्तको प्राप्त होवे--दूर होथें । 





%# भ्रदृर्धीते न तस्वे! इत्यपि पाठः उस्चरित्रा“द्यता यम! इत्यपि | 
पर-परिशतिहेतोरमोहिनाम्नीडनु भावा--- 
दरविर्तमनुभाव्यन्यासिकल्मापितायाः । 
मम परमव्शिडिः शुद्धाचिन्मात्रमूतें-- 
भंवतु समयसारब्याख्ययेवानुभूतेः || ३ ॥--समयसारकलशा 


रह वीरमेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


आावाथ--अनादिकालीन मोह-शत्रुसे संसारके सभी प्राणी 
अयभीत हैं। मोहसे ही संसार बढ़ता है, श्ञानावरणादि द्रव्यक्म 
उत्पन्न होते हैं ओर उनसे पुनः राग-द् प-क्रोध-मान-माया और 
लोभादि विभावपरिणाममोकी सृष्टि होती है। मोहके रहते हुए 
जीबको आत्मतत्त्वकी अतीति नहीं हो प्रती--बह अ्रमबश अपने 
चिदानन्दस्वरूपसे भिन्न स्त्री-मित्र और धन-सम्पदादि परपदार्थों- 
में आत्म-बुद्धि करता रहता हे--अपनेसे सवंधा भिन्‍न होते हुए 
भी इन्हें अभिन्न ही समझता है। और इन्हींकी प्राप्ति एवं 
संरक्षणमें अपनी अमूल्य मानव-पर्यायको यों ही गँवा देता है-- 
आत्मस्वरूपकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करपाता। यह सब मोदका 
विचित्र बिलास है। अतः भन्थकार कविवर राजमल्लजी अपनी यह 
इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरा यह मोह ओर मोह-क्षोभसे रहित 
तथा सम्यग्दशेन-सम्यग्ज्ञानसे युक्त ऐसे सम्यकचारित्रसे जो च्युति 
हो रही है वह भी इस अध्यात्मकमलमातंण्डके प्रकाशन एवं परि- 
शीलनसे मेरे आत्मासे विनाशकों आप्र होवे--मुझे शुद्धरमत्रयकी 
प्राप्ति होवे । आचाये अम्रतचन्द्रने भी समयसारकी टीका करते हुए 
ससके कलशाके तृतीय पद्ममें समयसारकी व्याख्यासे ख्याति, लाभ 
ओर पूजादिकी कोई अपेक्षा न रखते हुए केवल परमविशुद्धि- 
की--बीतरागताकी--कामना की है: क्योंकि आत्म-परिणति 
अनादिकमंबंधसे और मोहकमके विपाकसे निरतर कलुषित 
रहती है--राग-द्रेषादि-विभाव-परिणतिसे मलिन रहती है। 
इसी तरह उक्त कलशाका हिन्दी पद्यरूप अनुबाद करनेवाले 
पं० बनारसीदासजी भी एक पद्ममें परम-शुद्धता-प्राप्रिकी 
आकांक्षा व्यक्त करते हैं। वह पद्म इस प्रकार है;-- 

हूँ. निश्चय तिहँकाल शुद्ध चेतनमय-मूरति । 

पर-परिणति-संयोग भई  जडता बिस्फूरति ॥ 


अध्यात्म-कमल-मातरछ पा 


सोहकम॑ परहेतु पाय, चेतन पर-रच्चय | 
ज्यों घत्र-रसपान करत, नर बहुविध नच्चय 
अब समयसार वणन करत परमशुद्धता होहु मुझ! 
अनयास बनारसिदास कट्ठटि मिटो सहज अमकी अरुझ ॥श। 


समोक्षका स्वरूप-- 
मोज्षः स्वात्मप्रदेशस्थितविविधविधेः कर्मपर्यायहानि- 
मूलात्तत्कालचिचाद्विमलतरगुणोद्भूतिरस्या यथावत्‌ । 
स्याच्छुद्धात्मोपलब्धेः. परमसमरसीभावपीयूषतृप्तिः 
] राज्िजराया 
शुक्लध्यानादिभावापरकरणतनोः संवराज्िजरायाः ॥।५॥ 


अथ--अपने आत्मप्रदेशोंके साथ ( एक क्षेत्रावगाहरूपसे ) 
स्थित नानाविध ज्ञानावरणादि-कर्मोका कमे-पर्यायरूपसे श्रत्यन्त 
क्षय होजाना--उनका आत्मासे प्रथक्‌ होजाना द्रव्य-मोक्ष है, और 
इस द्रव्य-मोक्षक्ालीन आत्मासे जो यथायोग्य विशुद्ध गुणोंका 
आविर्भाव होता है वह भाव-मोक्ष हे, जो कि शुद्धात्माकी उप- 
लब्धिस्वरूप है। इस शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेपर ही परम- 
समतारसरूप अमझतका पान होकर तृप्ति (आत्मसंतुष्टि) होती है। 
और यह शुद्धात्माकी उपलब्धि शुक्वध्यानादिरूप संबर तथा निजेरा- 
से आविभू त होती है ! 

भावाथे--आगममे मोक्षके द्रव्यमोज् और भावमोक्त टेसे दो 
भेदोंका ब्णन करके मोक्षके स्वरूपका कथन किया गया है। 
उन्हीं दोनों मोक्षोंका स्वरूप यहाँ बतलाया गया है। दूध-पानीको 
तरह आत्माके साथ झनावरणादि आठों कम भिले हुए हैं, उनकी 


- छल वीरसेवामरिर-अन्थमाला 


कर्मपर्यायरूपसे आत्यन्तिक निवृत्ति होना तो द्वव्य-मोक्ष है और 
आत्माके अनन्तज्ञानादि विमल-गुणोंका आविर्भाव होकर स्वात्मो- 
पलब्धि होना भाव-मोक्ष है ।इसीको यों कह सकते हैं कि--सामा- 
न्‍्यतया ख्ात्मोपलब्धिका नाम माक्ष हे, अथवा अत्माकी 
उस अवस्थाविशेषका नाम मोक्ष है जिसमें सम्पूरों कमम- 
लकलंकका अभाव हो जाता है ओर आत्माके समस्त अचिन्त्य 
स्वाभाविक ज्ञानादिगुण और अव्याब/ धसुखशुण प्रकट हा जाते हैं।। 
यह शुद्धात्माकी उपलब्धिरूप मोक्ष कर्मोके सबथा क्षयस होता है । 
ओर कर्मोके क्षयके कारण संबर और निजरा हैं| । ये संबर और 
निजरा भी गुप्ति, समिति, धम, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, चारित्र, तय 
तथा शुक्लध्यानादिके द्वारा होते हैं-संवरसे तो नूतन कर्मोंका 
आगमन मरकता है और निजरासे संचित कर्मोका सवंथा क्षय 
होता हे । इस तरह समस्त कर्मोके क्षीण हाजानपर आत्मामें 
अनन्तदशेन और अनन्तज्ञानादि गुणसमूहकी उद्भूति हाती हे । 
ओर उस समय आत्मा समस्त संकल्प-विकल्परूप मोहजालसे सबथा 
विम्ुुक्त हाकर अपने चिदानन्द्मय विज्ञानघन स्वभावमें स्थित हा 
जाता है। यही आत्माकी सबसे परमोच्च अवस्था है । और इस 
परमोच्च अवस्थाका प्राप्त करना ही प्रत्येक मुमुक्ु प्राणीका एकमात्र 
लक्ष्य है। प्रन्थकारने यहाँ इसी परमशान्त माक्षावस्थाका स्वरूप 
बतलाया हे । 





+ “निरवशेषनिराकृतकममलकलड्स्याशरीस्यात्मनोडनिन्त्यस्वाभाविक- 
शानादिगुणमब्याबाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इति |?” 
--सर्वार्थसिद्धि १-१ ( भूमिका ) 
 बन्धहेत्वभावनिजेराम्यां ऋत्स्नकमविप्रमोक्षो मोक्षः ।? 
--तत््वाथसूत्र १०-२ 


अध्यात्म-कमल-मातरढ छ 


व्यवहार और निश्चय मोक्षमागेका कथन-- 
सम्यर्टण्ज्ञानवृत्त त्रितयमपि युत॑ मोक्तमागोंत विभक्ला- 
स्सव स्वात्मानुभूतिभवति च तदिदं निश्रयात्तचचष्टेः 4 
एतवूदेत॑ च ज्ञात्वा निरुषधि-समये स्वात्मतत््वे निलीय 
यो निर्भेदोइस्ति भूयस्स नियतमचिरान्भीक्षमास्नोति चात्मा।& 


अथ--व्यवह्ारनयसे सम्यर्दशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र इन तोनोंका ऐक्य मोक्षमागे हे--कमबन्धनसे छूटनेका 
उपाय है---ओऔर वास्तविक अथेको विषय करनेवाले निम्थय- 
नयसे सम्यग्दशनादित्रयस्वरूप जो सख्वानुभूति है वह मोक्षमाग 
है। इस प्रकार व्यवहार और निश्चयरूप मोक्ष मागेकी द्विविधता- 
को जानकर जो आत्मा उपधिरहित समयमें--विभावपरिणतिके 
अभावकालमें--स्वकीय आत्मतस्वमें लोन होकर अभेदभावरूप 
परिणत होता है--बह नियमसे शीघ्र ही मोक्षको प्राप्त करता है । 


सम्पग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः तत्त्वाथसूत्र, १-१ 
सम्मत्तणाणजुत चारिचं राग-दोस-परिहीणं । 
मोक्खस्स हवदिं मग्गो भव्वाणं लद्धबुद्धोणं ॥१०६॥ 
धम्मादीसदृहणं सम्मत्त णाणमंगपुव्वग्द। 
चिट्ठा तव॑ हिं चरिया ववहारों मोक्खमग्गो त्ति ॥१६०॥ 
--पंचास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः 
णिन्वयणयेण भणिदो तिहि तेहिं समाहिदो हु जो अप्पा | 
ण कुणदि किंचि वि अश्णं ण मुयदि सो मोक्‍्खमग्गो त्ति ॥१६१॥ 
--पंचास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचायेः 
सम्बग्दशनशानचारित्रसमाहित आत्मव जीव 


स्वभावनियतचरित्रत्वान्निश्रयेन मोज्षमागः |? 
--पंचास्तिकायटीकायां, असृतचद्धाचाय+ 





ष्ट वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


भावाथ--वोज्षमाग दो प्रकारका है-व्यवहार मोक्षमाग 
ओर निमश्चय मोक्षमागे। सम्यर्दशन, सम्यरज्ञान ओर सम्यक- 
चारित्र इन तीनोंकी एकता व्यवहार मोक्षमागे है। और 
इन तीनों स्वरूप स्वात्मानुभूति निश्चय मोक्षमागे है | जो भव्य जीव 
माक्षमागें-कथनकी इस द्विविधताको जानकर आत्मस्वरूपमें लीन 
होते हैं और आत्माको पुद्ललादि परद्रव्योंसे सबेथा भिन्‍न 
सशथिदालन्दमय एक ज्ञायकस्वरूप ही अनुभव करते हैं, वे शीघ्र 
ही आत्मसिद्धिको प्राप्त होते हैं । 


व्यवहारसम्यक्त्वका खरूप--- 
यच्छूद्वानं जिनोक्रथ नयभजनात्सप्रमाखादबाध्या- 


स्पत्यक्षाआानुमानात्‌ कतगुशगुणिनिर्णीतियुक्क गुणादथम्‌। 
तच्चार्थानां स्वभावाद्‌ भ्रुवविगमसमृत्पादलक्ष्मप्रभाजां 
तत्सम्यक्त्व॑ वदन्ति व्यवहरणनयाद कर्म नाशोपशान्तेः ॥७॥ 
अथ--स्वभावसे उत्पाद, व्यय और ध्रौज्यलक्षणको लिये हुए 
तस्वार्थोका--जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संबर, निजेरा और 
मोक्ष इन सात तत्त्वोंका अथवा पुण्य-पापसहित नव पदार्थोका-- 
जिनेन्द्रभगवानके बचनों( आगम )से, प्रमाणसहित नेगमादि- 
नरयोंके विचारसे, अबाधित (निर्दोष) प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे-- 
आओऔर कर्मोके ( दशेनमोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी कषायों ) 
के क्षय, उपशम तथा क्षयोपशमसे गुण-गुणीके निणेयसे युक्त 
तथा निःशंकितादिगुणोंसे सहित जो श्रद्धान होता है उसे व्यबहार- 
नयसे सम्यक्त्व कहते हैं--अर्थात्‌ वह व्यक्द्वार सम्यक्तत्व हे । 
भावाथे--जीव, अजीब, आख््रज, चन्ध, संबर, निजेरा और 
मोक्ष इन सप्त तस्‍्वोंका अथवा पुए्य-पापसहित नवपदार्थोंका बिप- 


अध्यात्म-कमल-मातरण्ड & 


रीतामभिनिवेशरहित ओर प्रमाश-नयादिके विचारसहित जो 
श्रद्धान होता है उसे व्यवहार सम्यम्दशेन कहते हैं#! इन सात 
तस्वोंका उपदेश करनेवाले सच्चे देव, शा&्र और गुरुका तीनमू- 
दृदा और अष्टमदसे रहित श्रद्धान करना भी व्यवहार सम्यग्दशन 
है। । इसके तीन भेद हैँ--डउपशमसम्यक्त्व, २ क्षाथिकसम्यक्त्व 
ओर ३ ज्षायोयशमिकसम्यक्त्व । 

१. उपशमसम्यक्त्व--अनादि और सादि मिथ्याद्रष्टि जीवके 
क्रमशः दशेनमोहनीयकी एक वा तीन ओर अनन्तानुबंधीकी चार 
इन पाँच अथवा सात प्रऋृतियों के उपशमसे जो तस्तवथश्रद्धान होता 
है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यकत्व क्षायिकके समान 
ही अत्यन्त निर्मेल होता है। जेसे कीचड़ सहित पानीमें कतक- 
फल डाल देनेसे उसकी कीचड़ नीचे बेठ जाती है और पानी 
स्वच्छु एवं निर्मल हो जाता है उसी प्रकार उक्त पाँच वा सात 
प्रकृतियोंके उपशमसे जो आत्म-निमेलता अथवा विमल-रुचि 
होती है वह उपशम सम्यकक्‍त्व कहलाती है| | 


# जीवाजीवादीना तत््वाथाना सदेव कत्तव्यम्‌ | 
श्रद्धानं विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌। 
--पुरुषा थंसिद्धथ पाये, श्रीअमृतचन्द्रसरिः 
+ श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभूताम्‌ | 


त्रिमूहापोटमष्टाग सम्यग्दशनमस्मयम्‌ ॥ 
“-र्नकारडशआवकानारे, स्वामिसमन्तभद्रः 


| (क) सप्तप्रकृत्युपशमादौपशमिकसम्यक्त्न ।१। अनंतानुबंधिनः 

कषायाः क्रोषमानमायालोमाश्चत्वारः चारित्रमोहस्य | 

“मिथ्यात्य-सम्यह्ूमिथ्यात्व-सम्यक्त्वानि भीखि दशनमोहस्य । 

आसां सप्तानां प्रकृतिनामुपशमादौपश मिर्क॑ सम्बक्त्वमिति ।? 
--तलक्त्वाथरा ० २-३ 





श्० वीरसेवामन्दिर-ग्न्थमाला 


२. क्षायिकसम्यक्त्व--अनन्तानुबं वीकी चार ओर मिथ्यात्वको 
तीन इन सात प्रकृतियोंके सबंथा क्षयसे जो निर्मल तक्ष्ब-प्रतीति 
होती है बह क्षायििक सम्यब्त्व कहलाती है। । 

३. क्षयोपशमिक सम्यकत्व--अनंतानुबंधि-क्रोध-मान-माया- 
लोभ और मिथ्यात्र, सम्यस्मिथ्यात्व इन ६ प्रकृतियोंमें किन्हींके 
उपशम ओर किन्हींके क्षयसे तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयस जो 
सम्यक्त्व हाता है उस ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । 


निश्चयसम्यग्दशनका कथन-- 
एपो5हं भिन्नलक्ष्मो दृगवगमचरित्रादिसामान्यरूपो 
हान्यय्र्त्किचिदाभाति बहुगुणिगणबृत्तिलक्ष्म परं तत्‌। 
धमं चाधमंमाकाशरससुखगुणद्रव्यजीवान्तराणि 
मत्तः सर्वे हि भिन्‍ने परपरिणतिरप्यात्मकमंप्रजाता# ॥ ८॥ 
निश्नित्येतीह सम्यम्बिगतसकलद्ग्मोहभावः स जीव 
सम्यर्दष्टिभवेश्रिथयनयकथनात्‌ सिद्धकल्पश्व किचित्‌ । 
हे (ख) 'अनंतानुबंधि-क्रोच-मान-माया-लोभाना सम्यक्‍्त्व-मिथ्यात्व- 


सम्यस्मिध्यातवाना चे ससानामुपशमादुपजातं तत्त्वश्रद्धानं 
ओपशमिकं सम्यक्त्व !* --विजयोदया ३१ 
+ तासामेब सप्तप्रकृतीनां क्षयादुपजातवस्तु-याथात्म्यगोचरा 
श्रद्धा क्ञायिकदर्शनम्‌ !? --बिजयोदया ३१ 
+ तासामेव कासाचिदुपशमात्‌ अन्यासां च क्षयादुपजातं 
भ्रद्धानं छ्बोपशमिकम |! --विजयोदया ३१ 
*एगो में सस्सदों अप्पा णाखदंसणलक्खणो | 
सेसा मे बाहिय भावा सब्वे संजोगलक्खणा ॥ --नियमसार 
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यद्यात्मा स्वात्मतत्वे स्तिमितनिखिलभेदेकतानो बभाति 
साक्षात्सद्दृष्टिरवायमथ विगतरागश्व लोकेकपूज्यः ॥ ६॥ 
( युग्मम्‌ ) 

अथे--ैं पुद्गलादि पर-द्रव्योंसे भिन्न लक्षण हूँ---सा मान्यतः 
सम्यरदशन, सम्यरज्ञान और सम्यकचरित्रादि-स्वरूप हूँ। मेरे 
चेतन्य-सरवरूपसे अन्य जो कुछ भी प्रतिभासित होता है वह सब 
अनेक गुण-गुणीमें व्याप्त लक्षण वाले पर-पदाथ हैं । धमद्रव्य, 
अधमंद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य, दूसरे जीबद्रब्य और पुद्धल- 
द्रव्य भी मेरेस भिन्न हैं। तथा आत्मा और कमके निमित्तसे 
हानेवाली राग-द्वेष-क्रोध-मान-माया और लोभादिरूप परिणति 
भी मुभसे भिन्न है । 

इस तरह निश्चयकर जिस आत्माका सम्पूण दशनमोंहरूप 
परिणाम भले प्रकार नष्ट हागया है वह निम्चयनयसे सम्य- 
र्टृष्टि है । और यदि यह आत्मा समस्त संकल्प-विकल्परूप भेद- 
जालसे रहित होकर स्वात्म-तक्त्वमें स्थिर होता है तो बह सिद्ध 
परमात्माफके ही प्रायः सहश है । रागादि-विभाव-भावोंसे रहित 
यह निमश्चयसम्यग्टष्टि जीव ही बीतराग है ओर लाकमें अद्वितीय 
पूज्य है । 

भावाथे--में शुद्ध चेतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ । संसारके 
ये सब पदाथे मेरी आत्मासे भिन्न हैं, में उनका नहीं हूँ ओर न 
वे मेरे हैं; क्योंकि वे पर हैं। मेरे ज्ञायक स्वरूपके सियाय जो भी 
अन्य पदार्थ देखने जानने या अनुभव करनेमें आते हैं वे मेरी 
आत्मासे सबेथा जुदे जुदे हैं। परन्तु यह आत्मा विपरीतामिनि- 
वेशके कारण उन्हें व्यर्थ ही अपने मान रहा हे--ख्री, पुत्र, मित्र 
आओर धन सम्पदादि पर-पदार्थोमें आत्मबुद्धि कर रहा है। यह 
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विपरीत कल्पना ही इसके दुःखका मूल कारण हे#। परन्तु जब 
आत्मामें दशनमोहका उवशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाता 
है डइस समय विवेक-ज्योति जागृत हाकर आत्मामें सद्दृष्टिका 
उदय- आविर्भाव--हो जाता है और वह अपने स्वरूपमें ही 
लीन हो जाता है। सद्दृष्टिके उदित होते ही वे सब पुरातन 
संकल्प-बिकल्प विलीन हो जाते हैं जो आत्म स्वरूपकी उपलब्धि- 
में बाधक थे, जिनके कारण स्वस्वरूपका अनुभव करना कठिन 
प्रतीत होता था और जिनके उदय-बश आत्मा अपने हित- 
कारी ज्ञान और बेराम्यको दुःखदाई अनुभव किया करता था। 
सद्दृष्टि होनेपर उन रागादि-विभाव-भावोंका विनाश हो जाता 
है और आत्मा अपने उसी विज्ञानधन चिदानन्दस्परूपमें तन्‍्मय 
हो जाता है | यह सब सद्दृष्टिका ही माहात्म्य हे । 
व्यवह्रसम्यग्ज्ञानका स्वरूप-- 
जीवाजीवादितक्य॑ जिनवरगदितं गोतमादिय्रयुक्त 
वक्रग्रीवादिसक सदमृतविधुसर्यादिगीत॑ यथावत्‌ । 
तत्तवज्ञान तथव स्वप्राभदमल द्रव्यभावाथदत्त 
संदेद्दादिप्रमुक् व्यवहरणनयात्संविदुक्क॑ दगादि ॥१०॥ 
अथे--जो जीव,अजीव,आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष 
रूप सप्त तत्त्व जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे गए हैं ओर गौतमादि 
गणधरोंके द्वारा प्रयुक्त हुए हैं--द्वादशांगश्रु तरूपमें रचे गए हैं | वक्- 
ग्रीबादि (कुन्दकुन्दादि) आचाय के द्वारा प्रतिपादित हैं--ओऔर श्री- 
अम्रतचन्द्रादि आचार्योके द्वारा जिस अकार गाए गए हैं, उनका 


# मूल संसारदुःखस्य देह एवात्मघीस्ततः | 
- समाघितन्त्रे, श्रीपूज्यपादः 


अध्यात्म-कमल-मातंणड १३ 


उस्रीप्रकार तस्वज्ञान तथा स्व-परका भेदविज्ञान कराने वाला हे। 
द्रव्य-भावरूप पदाथके दिखानेमें दक्ष हे। संदेहादिसे मुक्त है-- 
संशय, विपयेय और अनध्यवसायादि भिथ्याज्ञानोंसे रहित है-- 
ओर सम्यग्दशनपूर्वक होता है वह व्यवहारनयसे सम्यरज्ञान 
हे--अर्थात्‌ उसे व्यवहार सम्यग्झ्ञान जानना चाहिये। 


भावार्थ--नय ओर प्रमाणोंसे जीबादि पदार्थोको यथार्थ जानना 
सम्यरक्षान है# अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका 
उसी रूपसे परिक्ञान करना सम्यशज्ञान कहलाता है। यह सम्य- 
श्ञान ही स्व और परका भेदविज्ञान करानेमें समथ है और 
बस्तुके याथातश्यस्वरूपको संशय, बिपयेय तथा अनध्यवसाय-रहित 
जानता है । सम्यग्ज्ञानका ही यह माहात्म्य है कि जिस पूर्वापार्जित 
अशुभ कर्मसमूहको अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षकी तपश्चर्यासे भी 
दूर नहीं करपालए इसी कमे-सलूहकों झाली क्णमाजमें दूर कर 
देता है'(। तात्पयं यह कि भेदज्ञानी चेतन्यस्वभावके घातक 
कर्मोका नाश क्षणमात्रमें उसी तरहसे कर देता है जिस तरह 
तृर्णोके ढेरको अप्नि जला देती है [। म्व-परक्ते भेदविज्ञान- 
द्वारा जिन्होंने शुद्धस्वरूपका अनुभव प्राप्त कर लिया हैवे ही 
कमंबन्धनसे छूट कर सिद्ध हुए हैं। और जो उससे शून्य हैं-- 


# “नयप्रमाणविकल्पपूर्वको जीवाद्रथेयाथात्यावगमः सम्पस्शानम |! 
“सवाथसिद्धि १--१ 
> ज॑ अण्णाणगी कम्मं॑ खबेदि भवसयमसहस्सकोडीहिं | 
त॑ णाणी तिहि गुत्तो खब्रेदि उस्सासमेत्तेण ॥ 
| क्षयं नयति भेदशशि चन्द्र पप्रतिधातकम | 
श्षणेन कमंणा राशि तणाना पावकक यथा ॥ १२॥ 
-“>तत्वज्ञानतरंगिणी 


श्ड वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


परपदार्थोकी परिणतिकों ही अआत्म-परिणति मान रहे हैं वे दी 
कर्मबंधनसे बंध रहे हैं।। इसी भावको अध्यात्मकवि पं? बनारसी- 
दासजी निम्न शब्दोंमें प्रकट करते हैं :--- 

भेदज्ञान संवर जिन पायो, सो चेतन शिवरूप कहायो। 

भेदज्ञान जिनके घट नादीं, ते जड़ जीब बंघे घट माहीं ॥८॥ 

इस तरह सम्यरज्नान ही वस्तुके यथा्थस्वरूपका अवबोधक है. 
ओर उसीसे हेयोपादेयरूप तत्त्वकी व्यवस्था होती है| अतः हमें 
तस्‍्त्वश्रद्धानी बननेके साथ साथ सम्यस्ज्ञानप्राप्तिका भी अनु- 
प्लान करते रहना चाहिये | 


निश्चयमम्यगज्ञानका सखवरूप-- 
स्वात्मन्येवोपयुक्रः परपरिणतिभिच्िद्गुणग्रामदर्शी 
चिबित्पर्यायभेदाधिगमपरिणतलाहदिकल्पावलीदः | 
सः स्यास्सद्वोधचन्द्रः परमनयगतत्वादिरागी कथ्थ॑चि- 
च्चेदात्मन्येव मग्नश्व्युततकलनयो वास्तत्नज्ञानपूर्णः ॥११॥ 
अथ--जो अपने स्वरूपमें ही उपयोग-विशिष्ट है--परपदार्थों- 
की परिणतिसे भिन्न है,चेतन्यरूप गुणसमूहका दृष्टा हे--चेतनाके 
चिदात्मक पर्याय-सेदोंका परिक्षापक होनेसे सविकल्प है--ज्ञान- 
चेतना, कमंचेतना ओर कर्म फलचेतनारूप पर्यायभेदोंका जानने- 
वाला हे अतएवं सविकल्प है, विरागी हे-रागद्वेपादिसे रहित 
है और कथंचित्‌ स्वात्मामें ही मग्न हे--स्थिर है, नेंगमादि 


| भेदविज्ञानतः सिद्ध: सिद्धा ये किल केचन | 
तस्येवाभावतों बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ 
--नाटकसमयसार ६--७ 
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सम्पूणे नयोंके व्यापारसे रहित है, वास्तविकज्ञानसे परिपूर्ण है, 
वह मिश्वयनयसे सम्यस्ल्वानरूप चन्द्रमा हे--अर्थात्‌ निम्चय- 
सम्यग्ज्ञान दे | 

भावाथे--जो अपने ज्ञायकस्वरूपमें स्थिर होता हुआ परपदा- 
थौंकी परिणतिसे भिन्न चेतन्यात्मक शुशसमूहका दृष्टा हे, चेत- 
नाके पर्यायमेदोंका ज्ञायक है अतएवं सविकल्प है, राग-द्वेषादि- 
से रहित है, ओर नय-प्रवृत्तिसे विहीन हे उसे निश्चय सम्य- 
स्ान कहते हैं | विशेषाथं---यहाँ चेतना-पर्यायोंका जो भ्रन्थकारने 
“चित्रित्पर्यायभेद” शब्दों द्वारा उल्लेख किया है उसका खुलासा 
इस प्रकार है--चेतना अथवा चेतनाके परिणाम तीन रूप हैं-- 
ज्ञानचेतना, कमचेतना और कमंफलचेतना+# | ऐसे अनेक जीव 
हैं जिनके ज्ञानावरण, दशनावरण मोहनीय और बीर्यावराय 
रूप कर्मोका रदय है ओर कर्मोदयके कारण जिनकी आत्म- 
शक्ति अविकसित हे--कर्मोद्यसे सबेथा ढकी हुई हे, अत- 
एवं इष्ट अनिष्टरूप काये करनेमें असमथे हैं-निरुद्यमी हैं और 
विशेषतया सुख्न-दुःखरूप कमेफलके ही भाक्ता हैं, ऐसे एकेन्द्रिय 
जीब प्रधानतया कर्म फलचेतनाके धारक हाते हैं।। ओर जिन जीबों- 





# कम्माणं फलमेको एक्का कज्ज तु णाणमघ एको । 
चेदयदि जीवरासी चेदगभावेण तिविदेश ॥ --पंचास्ति० श्प् 
परिणमदि चेद्णाए आदा पुणु चेदणा तिधा भमणिदा । 
सा पुण णाणे कम्मे फर्लाम्म वा कम्मणो भमणिदा ॥ 
-प्रवचनसार ३१ 
एके हि चेतबितारः प्रकृष्तरमोहमलीमसेन प्रकृष्टतरशानावरण- 
म॒द्रितानुभावेन चेतकस्वमावेन प्रकृष्टतरवीयंतरायाइबसादितकार्य कारणश- 
सामथ्य: सुखदुःखरूपं कमेफ्लमेब प्राघान्येन चेतयम्ते | 
-+पंचास्ति० तत्त्व० थी० इप 


श्द्द वीरसेबामन्दिर-पग्रन्थमाला 


जीबॉके ज्ञानावरण, दशेनावरण और मोहनीयकमेका विशेष उदय 
पाया जाता है और कर्मोदयसे जिनकी चेतना मलिन हे--राग- 
देषादिसे आच्छादित है--वीर्यातरायकर्मके किंचित्‌ क्षयोपशमसे 
'इष्ठ शनिष्टरूप काये करनेकी जिन्हें कुछ सामथ्ये प्राप्त हा! गई है 
ओर इसलिए जो सुख-दुःखरूप कमंफलके भोक्ता हैं, ऐसे दोइन्द्रि- 
यादिक जीबॉके मुख्यतया कमचेतना होती है# । 
जिन जीवोंका मोहरूपी कलंक घुल गया है, ज्ञानावरण 
दशैनावरण ओर वोीर्यांतराय कम के अशेष क्षयसे जिन्हें अनम्त- 
ज्ञानादिकशुर्णोकी प्राप्ति होगई है. जो कम और उनके फल भोगने- 
में बिकल्प-रहित हैं, आत्मिक पराधीनतासे रहित स्वाभाविक 
अनाकुलतालक्षणरूप सुखका सदा आस्वादन करते हैं। ऐसे जीब 
केवल ज्ञानचेतनाका ही अनुभव करते हैं | । 
परन्तु जिन जीबोंके सिर्फ दशेनमोहका ही उपशम, क्षय अथवा 
क्षयोपशम होता है. जो तत्त्वाथके श्रद्धानी हैं अथवा दशेनमोह- 
के अभावसे जिनकी दृष्टि सूह्मार्थिनी हो गई दै--सूक्ष्म पदाथथेका 
अवलोकन करने लगी है-ओऔर जो स्वानुभवके रससे परिपूण हैं, 





# अन्ये तु प्रकृष्टटरमोहमलीमसेनापि प्रकृष्शानावरणमुद्रितानुभावे 
न चेतकस्वमावेन मनाग्वीयान्‍्तरायकज्षयोपशमासादितकायकारणसामश्य। 
सुखदुःखानुरूपकम फलानुभवनसंब्लितमपि कार्यमेत प्राधान्येन चेतयंते | 
“पनास्ति० तत्व० टी० इध 
+ अन्यतरे तू प्रक्ञालितमकलमोहकर्लकेन समुच्छिल्नकृत्स्तश्ञाना- 
बरणतया5व्यंतमुन्मुद्रितसमस्तानुमावेन चेतकस्वसाविन समस्तवीयोतरायक्ष- 
यासादितानंतबीय/ अरपि निर्त्रीणकर्म फलत्वादत्यतकृतकृत्यत्वाच् स्वतोडव्य- 
तिरिक्‍्त स्वाभाविक सुर्ख शानमेव चेतयत इति |? 
++पंचास्ति० तच्च० टी० ३८ 


अध्यात्म-कमल-मातरड !्छ , 


ब्रवधारणकी इच्छा रखते हुए भी चारित्रमोहके उद्यसे जो लेश- 
मात्र भी ब्रतकों घारण नहीं कर सकते, ऐसे उन सम्यम्हष्टि जीबों- 
के भी आनचेतना होती है। और चारित्रमोहादिक कर्मोका उदय- 
रहनेसे कर्मंचेतना भी उनके पाई जाती है। इसीसे सम्यग 
शृष्टिके दोनों चेतनाओंका अस्तित्व माना जाता है । 

सम्यग्दशन और सम्यम्ल्लानमें अमेदकी आशइ्ा और 
उसका समाधान-- 
को भित्संविदृदशोवें ननु समसमये संभवस्सक्वतः स्था-- 
देक॑ लक्ष्प दयोवा तदस्कलिसमयानां च निर्णीतिरेव । 
द्वाभ्यामेवाविशेषादिति मतिरिद्द चेन्नेव शक्लिद्यात्स्या!-- 
त्मंब्िन्पात्र हि बोधों रुचिरतिविमला तत्र सा सद्दगेव।।१२॥ 

शझ्का--सम्यस्ज्ञान और सम्यग्दशनमें क्या भेद हे! 
क्योंकि ये दोनों समकालमें एक ही साथ उत्पन्न होते हैं 
ओर दोनोंका एक ही लक्षण है| जिन पदार्थोका एक ही लक्षण 
हो और जो एक ही समयमे पंदा होते हों वे पदार्थ एक माने जाते 
हैं, ऐसा अखिल सिद्धान्तों अथवा सम्प्रदायों द्वारा निर्णात ही 
है। अतणव इन दोनों को अभिन्‍न ही मानना चाहिये ९ 

समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्‍योंकि ज्ञान और 
डशेन ये जुदी जुदी दो शक्षियाँ हैं । संवित्ति-मामान्यके 
होनेपर ही तस्व-बोध होता हे, तस्व-बोध होनेपर अत्यन्त 
निर्मल रूचिरूप श्रद्धा होती हे और वह श्रद्धा ही सम्यक्त्व हे। 
अतः सम्यग्जझ्ञन जहां तत्व-बोधरूप है वहां सम्यग्दशन तस्व-रूचि 
रूप है, इसलिये दोनों अभिन्‍न नहीं हैं--भिन्‍न भिन्‍न ही हैं। 


* शक्तिदयात्‌' पाठः 


श्थ् वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


भावाथे--यद्यपि सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान समकालमें ही 
होते हैं--जब दशेनमोहनीय कमके उपशम, क्षय और क्षयोपशसम- 
से आत्मामें सम्यग्दशन उत्पन्न होता है उसी समय ही जीवबके 
पहलेसे विद्यमान मतिअज्ञान ओर श्रतअज्ञान दोनों ही सम्य- 
कुरूपसे परिशमन करते हैं अर्थात्‌ वे अपनी मिथ्याज्षानरूप पूर्व 
पर्यायका परित्याग कर मतिज्ञान और श्रुतश्ञानरूप सम्यर्हयनपर्याय- 
से युक्त होते हं--तथापि दोनोंमें काय-कारण-भाव होने तथा भिन्न' 
लक्षण होनेसे भिन्‍नता है। जेसे मेघपटलके विनाश होनेपर 
सू्यंके प्रताप और प्रकाश दोनोंकी एक साथही अभिव्यक्ति होती 
है# परन्तु वे दोनों स्वरूपतः भिन्‍न भिन्‍न ही हैं--एक नहीं हो 
सकते । टीक उसी तरह सम्यग्दशनके साथ सम्यशज्ञानके होनेपर 
भी वे दोनों एक नहीं हो सकते; क्योंकि सम्यकदशन तो कारण 
है और सम्यरजक्षान काय है इतना ही नहीं; दानोंके लक्षण भी 
भिन्न भिन्‍न हैं। सम्यरदशेनका लक्षण ता रूचि, प्रतीति अथवा 
निमल श्रद्धा है और सम्यग्ज्ञानका लज्ञण तस्व-बोध हे--जीवादि 
पदार्थोका यथाथ परिज्ञान है। अतः लक्षणोंकी भिन्‍नता भी दोनों- 
की एकताकी बाधक है | | इसलिये सम्यग्दशन और सम्यरज्षास 
दोनों भिन्‍न हैं । 





%. यदा5स्यथ दशनमोहस्योपशमांत्जयात्क्षयोपशमाद्रों आत्मा' 
सम्यग्दशनपययेणाविभवति, तदेब तस्थ मत्यज्ञान 
श्रताज्ञाननिवतत्तिपूक मतिज्ञानं श्रुतज्ञा्न चाविभवति | 
घ्रनपटलविंगम सबितु: पग्रताप-प्रकाशाभिव्यक्तिवत्‌ । 

+-सर्वाथसिद्धि। १-१ 

न व्रथगराराधनमिप्ट॑ द्श्नसहभाविनोपषि बोधस्थ | 

लक्षणभेदेन वता नानात्व॑ संभव्यनयाः | ३२ ॥ 


अध्यात्म-कमल-मार्तंश्ड श्ह 


व्यवहार सम्यकचारित्र ओर निश्चय सरागसम्यकचारित्रका 
स्वरूप-- 


पंचाचारादिरूपं दगवगमयुतं सचरित्रं च भाक्क 
द्रव्यानुष्ठानहेतुस्तदनुगतमहारागभावः कथ्थंचित्‌ । 
भेदज्ञानानुभावादूपशमितकषायप्रकषख भावो 

भावों जीवस्य सः स्यात्परमनयगतः स्थाचरित्रं सरागम्‌॥।१ ३॥ 


अथे--जो पंच आचारादिस्वरूप है--दशेन, ज्ञान, चारित्न 
तप और बीये इन पांच आचार तथा आदिपदसे उत्तम-च्षमादि 
दश-घर्म और षडावश्यकादि क्रियास्वरूप हे--तथा सम्यग्दशेन 
ओर सम्यरज्ञानसे युक्त हे चह व्यवहार सम्यकचारित्र है।इस 
व्यवहार सम्यकचारित्रमें द्रव्य-क्रियाओंके करनेमें कुछ अनुकूल 
स्थूल राग परिणाम हुआ करता है इसी लिये यह व्यवहार चारित्र 
कहा जाता है। भेदज्ञानके प्रभावसे जिसमें कषायोंका प्रकषेस्व- 
भाव शान्त हो जाता है बह जीबका भ्राव निश्चयनयसे सराग 
सम्यक्चारित्र है । 

भावाथ--पंच महात्रत्तादिरूप तेरह प्रकारके चारिश्रका अनु- 
प्रान करना व्यवहारचारित्र है ओर स्वस्वरूपमात्रमें प्रवृत्ति करना 
निश्चयचारित्र है। इस तरह व्यवहार ओर निम्धयके भेदस चारित्र 
दो प्रकारका है, जिसका खुलासा इस प्रकार है :-- 


सम्यग्जानं कार्य सम्यक्त्वे कारण चदन्ति जिना:। 
ज्ञानाराधनमिष्ट सम्यक्स्वानन्तर तस्मात्‌ ॥ ३३ ४ 
कारण-कायविधान समकाले जायमानयोरपि हि 
टीप-प्रकाशयारिव सम्यस्‍त्व-ज्ञानयोई सुघटम ॥| ३४ ॥ 
--युरुषायसिद्धथ पाये, श्री्रमृतचन्द्रः । 





२० वीरसेकामन्दिर-अन्थमाला 


सम्यस्दशन ओर सम्यसज्ञान सहित जल, गुप्ति, समिति आदि- 
का अनुष्ठान करना, दर्शन; ज्ञान, चारित्र, तप और वीयेरूप पंच 
आचारोंका पालना तथां उत्तमक्षमदि दशधा धर्मंका आचरण 
करना और पषडावश्यकादि क्रियायोंसें यथायोग्य प्रवतना, यह सब 
व्यवहार सम्यकचारित्र है। अथवा अशुभक्रियाओंसे--विषय, 
कषाय,हिंसा,कूठ,चोरी,कुशील ओर परिग्रहरूप क्रियाओंसे--निशृत्ति 
तथा शुभोपयोगजनक क्रियाश्रोंमें--दान.पूजन.स्वाध्याय-तत्त्व्चिंतन, 
ध्यान, समाधि और इच्छानिरोधादि उत्तम क्रियाश्रोमें--प्रन्ृत्ति 
करना व्यवहार सम्यकचारित्र दे इस चारित्रमें प्राय: स्थूल राग 
परिणति बनी रहती है इसलिये इसे व्यबहार चाग्त्रि कहा जाता 
है, ओर जिसमें भेदविज्ञानके द्वारा कषायोंका प्रकर्षस्वभाव शान्त 
कर दिया जाता है ऐसा वह जीवका परिणामविशेष निश्चय 
सरागसम्यकचारित्र है । 


निश्चयवीतरागचारित्र और उसके भेदोंका स्वरूप-- 
स्वात्मज्ञाने निलीनो गुण इत गुणिनि त्यक्न-सव-प्रपश्ो 
रागः कश्रिन्न बुद्धी खलु कथमपि वा<बुद्धिजः स्यात्त तस्य | 
पच्मत्वार्त हि गोणं यतिवरद्रपभाः स्यथाद्विधाय्रेत्युशन्ति 
तचारित्रं विराग॑ यदि खलु विगलेत्सो5पि साज्षाद्विरागम्‌| १ ४॥॥ 


इति श्रीमदश्यात्मकमलमातेण्डामिधाने शास्त्रे माक्ष-मोक्तमाग- 
लक्षशप्रतिपादक: प्रथम: परिच्छेद:।। 


अथ--जा जीब गुणीमें गुणके समान स्वास्म-ल्ञानमें लीन 
है--आत्म-स्वरूपमें ही सदा निश्ठ रहता है--सब प्रपर्चोसे रहित 





# असुहादों विशिवित्ती सुहे पवित्ती य. जाण चारिय | 
वद-समिर्धि-गुत्तिर्य॑ वबहारणयादु जिश-मणियं |-द्रव्यसंग्रह ४ 


अध्यात्म-कमल-मात्तरड २९ 


हे वह निश्चयबीवरागचारित्री हे | उसके निम्न य्से बुद्धिपूजक राग 
नहीं होता, किसी प्रकार अचुद्धि जन्य राम हो भी तो सूत्म ही होता 
है । अतः उसके इस चारित्रकों गणधरादिदेवोन गोश चीतराग- 
चआरिज्ञ कहा है | ओर यदि वह सृक्ष्म-राग भी नहीं रहता सो उसे 
साज्ञात्‌ निश्चयबीत्तरागचारित्र कहा जाता हे । तात्पयय यह है 
कि बीतरामचारित्रवाले मुनिर्योके कोई भी बुद्धिजन्य राग नहीं 
हाता--उनके स्वशरीरादि श्रथवा परपदार्थ्में किंचित्‌ भी बुद्धि- 
पूवक राग नहीं होता; किन्तु अचुद्धिजन्य राग कथ्थंचित पाया 
जा सकता हे, पर वह सूक्षम है; ऐसे चारित्रका मुनिपुंगब गौररूप 
चीतरागचारित्र कहते हैं। उस सूक्ष्म अबुद्धिजन्य रागके भी 
विनाश होनेपर वह चरित्र साज्षात्‌ वीतरागचारित्र कहलाता है। 

भावाथे-जो चारित्र स्वात्म-प्रवृत्तिरूप हे, कषायरूपी कलंकसे 
सबंथा मुक्त है अथवा दशनमोह ओर चारित्रमोहके उदय- 
जनित मोह-च्लोभसे स्ेधा रहित जीबके अत्यन्त निर्बिकार 
परिणाम स्वरूप है ऑर जिसे '“साम्य” कहा गया हे# उसे ही 
चीतरागचारित्र, निश्चयचारित्र अथवा निम्थयधम भी कहते हैं । 
इस चारिज्रके भी दो भेद हैं- ९ गोशवीतरागचारित्र और २ 
साज्ञातबीतरागचारित्र । 

जो स्वात्मामें ही सदा निष्ठ रहते हैं, बाह्य संकल्प-विकल्पोंसे 
सर्वथा रहित हैं, जिनके आत्मा अथवा पर-पदार्थेमं किंचित भी 
बुद्धिजन्य राग नहीं पाया जाता, किसी तरह अवुद्धिजन्य-राग 


# 'मोह-क्खोह-विद्वीशों परिणामों अप्पणो हु समो |? 
प्रवचनसारे, ओकुन्दकुन्दाजायः 
साम्यं तु दर्शन-चारित्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोह-स्ोभामायादत्यन्त- 
निर्विकरों जीकस्य परिणामः | «“अप्रवचनसार टी० ७ 
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पाया भी जाय तो बह अत्यन्त सूक्ष्म होता है--बाह्ममें दृष्ठि- 
गोचर नहीं होता-ऐसे मुनिर्योके उस चारित्रको गौणवीत- 
रागचारित्र कहते हैं। और जिन मुनीश्चरोंका वह अत्यन्त सूक्ष्म 
अबुद्धिजन्य राग भी विनष्ट हो जाता हे उनके चारित्रका साक्षात्‌- 
बीतरागचारित्र कहते हैं, जो मुक्तिका साक्षात्कारण है । 

इस प्रकार 'श्रीअध्यात्मकमलमातंण्ड' नामके अध्यात्म-प्रन्धमें 
मोक्ष ओर माक्षमागका कथन करनेवाला प्रथम परिच्छुद समाप्त 
हुआ | 


हर रिच्छे बिक 
द्वितीय परिच्छेद 
जप +-+ पेन्दुन के 4 न 
तक्त्वोंका नाम-निर्देश-- 
जीवाजीवाबाख्रवबन्धों किल संवस्थ् निजरणं । 
मोक्षस्तत्तं सम्यग्दशनसद्बोधविषयमखिल॑ स्यात्‌ ॥। १! 
अथ--जीब, अजीब, आख्रब, बंध, संबर, निजेरा ओर 
मोक्ष ये सब ही तत्त्व सम्यग्दशेन ओर सम्यग्झञानके बिषय हैं-- 
इनका श्रद्धान सम्यग्द्शन और इनका बाध सम्यग्ज्ञान है । 
पुण्य और पापका आख्रव तथा बंधमें अन्त भवि-- 
आखवबन्धान्तगंतपुणय॑ पाप॑ स्वभावतों न प्रथक्‌ । 
तस्मान्नोदिष्ट खलु तक्रशा स्रिणा सम्यक्‌ ॥२॥ 
अथे--पुए्य और पाप, आख्रव तथा बन्धके अन्तर्गत हैं--- 
उन्हींमें समाविष्ट हैं--, स्वभावसे प्रथक्‌ नहीं हैं। इस कारण 
तत्त्वदर्शी आचाय महोदयने इनका प्रथक्‌ कथन नहीं किया। 
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भावाथे--कर्मके दो भेद हैं--पुए्यकर्म और पापकम । मन, 
बचन ओर कायकी अ्रद्धापूबषंक पूजा, दान, शील संयम ओर 
तपश्चव रणादिरूप शुभ क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनसे पुण्यकमंका 
अजेन होता है और हिंसा, कूठ; चोरी, कुशील, लोभ, ईर्ष्या 
ओर असूयादिरूप सन; चचन तथा फायकी अशुभ-प्रबृत्तिसे 
पापकर्म होता है| पुण्य तथा पाप आखव ओर बचन्ध दोनों ही 
रूप होते हैं, क्योंकि शुभ परिणार्मोसे पुण्यास्रव और पुण्यबंध 
होता है और अशुभ परिणामोंसे पापाख्रब तथा पापबंध होता 
है। इसीसे पुरय ओर पापका अन्तर्भाव आखस्रव ओर बन्धर्म 
किया गया है। यही कारण है कि तक्त्वदर्शी आचाये महोदयने 
इनका सात तस्‍्तथोंसे भिन्न वशुन नहीं किया। 

विशेषा्थं--यहाँ इस शंकाका समाधान किया गया है कि पुण्य 
ओर पाप भी अलग तत्त्व हैं उन्हें जीबादि सात तस्वोंके साथ 
क्यों नहीं गिनाया ९ भ्रन्थकारने इसका उत्तर संक्षेपमें ओर वह 
भी बड़े स्पष्ट शब्दोंमें यद्द दिया हे. कि पुण्य ओर पाप घस्तुत 
प्रथक्‌ तक्ष्व नहीं हैं, उनका आखसत्रव और बन्ध तत्त्वमें ही अन्त- 
भाव हो जाता है। मालूम होता है पं० राजमल्लजीने आचाय 
उमास्वातिके उस सूत्र+को लक्ष्यमें रखकर ही यह शंका और 
समाधान किया है जिसमें आचाये महाराजने उल्लिखित जीवादि 
सात तस्वोंका ही कथन किया है । इस सूत्रकी टीका करनेषाले 
आचाय पूज्यपादने भी इस शंका और समाधानकों अपनी 
सर्बाथसिद्धिमें स्थान दिया हे । 





# देखो, तत्त्वाथसूत्र० १-४। 
' 'इह पुर्यपापग्रहर्ण व कतंव्यं, नव पदार्था इत्यन्येरप्युक्तत्वात्‌ | 
न कतंब्यम्‌ , तयोरासवे बन्चे चान्तर्भावात्‌ !! --सर्वार्थशि ० १-४ 
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तस्वोंका परिणाम ओर परिशामिभाव--- 
जीवमजीदबं द्रव्यं तत्र तदन्ये भवन्ति पोतान्ताः | 
चित्पुद्गलपरिणामाः केचित्संयोगजाश विभजनजाः ।। ३॥ 
अथे--उक्त सात तक्ष्वोंमें जीव और अजीब ये दो तस्व तो 
द्रव्य हैं--परिणामी हैं--और मोक्ष प्यन्तके शेष पाँच तत्त्व जीच 
श्रौर अजीब (पुद्लल) इन दानोंके परिणाम हैं, जिनमें कुछ परि- 
शाम तो संयोगज हैं ओर कुछ विभागज़ । 
भावाथे--आखत्रव और बन्ध ये दो तक््व जीव और पुद्ठलके 
संयोगसे निष्पन्न होते हैं। इस कारण इन्हें संयोगज परिणाम 
कहते हैं। तथा संत्रर, निजेरा और माक्ष ये तीन तत्त्व दोनोंके 
विभागसे उत्पन्न होते हैं । अतः ये विभागज परिणाम कह्टे जाते 
हैं। इस तरह उपयेक्त सात तक्त्वोंमें आदिक दो तत्त्व परिणामी 
हैं और शेष तस्व उनके परिणाम हैं । 
द्रव्योंका सामानन्‍्य-स्वरूप-- 
द्रव्याण्यनायनिधनानि सदात्मकानि 
स्वात्मस्थितानि सदकारणवान्ति नित्यम्‌ | 
एकत्र संस्थितवपृंष्यापे भिन्नलक्ष्म- 
लक्ष्याणि तानि कथयामि यथास्वशक्ति ॥ ४ ॥ 
अथे--सब द्रव्य अनादि-निधन हैं--द्रव्यार्थिकनयसे आदि- 
अन्त-रहित हैं, सत्स्वरूप हैं--अस्तित्ववाले हैं; स्वात्मामें स्थित 
हैं--एबम्भुतनयकी अपेक्षासे अपने अपने ग्रदेशोंमें स्थित हैं; 
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सन और अऋरणवान हैं--पर्यायं ही किसी कारणसे उत्पन्न 
ओर बविनष्ट होती हैं इसलिये वे तो कारखावान हैं; परन्तु 
द्रब्यका न उत्पाद होता है और न विनाश--बह सदा विद्यमान 
रहता है, इसलिये सब द्रव्य द्रव्य-सामान्यक्री अपेक्षासे कारण 
रहित हैं। अतएव नित्य हैं और एक ही स्थानमें---लो काकाशमें--- 
परस्पर मिले हुए स्थित होनेपर भी अपने चेतन्यादि भिन्न भिन्न 
लक्षणों द्वारा जाने जाते हैं। उन सत्र (द्रव्यों)का में अपनी शक्‍्त्य- 
नुसार कथन करता हूँ। 


भावार्थ--द्रव्य छह हैं--जीव, पुद्रल, घमे, अधम, आकाश 
ओर काल । ये सब ही द्रव्य अनादिनिधन है। क्योंकि 'सतका 
विनाश नहीं हाता ओर न असत॒का उत्पाद ही हातर है ।” इस 
मिद्धान्तके अनुसार जो द्रव्य हैं उनका बिनाश नहीं हो सकता 
ओर जा नहीं हैं उनका उत्पाद नहीं बन सकता; इसलिये द्रव्य 
अनादिनिधन हैं । उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिये सत्स्वरूप हैं-- 
त्रिकालाबाधित सत्तासे विशिष्ट हैं। कारण रहित हैं. अतएब 
नित्य भी हैं । एक ही लोकाकाशमें अपने अपने स्वरूपसे स्थित 
हैं । चंकि लक्षण सब द्र॒व्योंका अलग अलग है अतः: एक जगह 
सबके रहनेपर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता ओर 
इसलिये उनका स्त्रतन्त्र अस्तित्व जाना जाता है। जीव-द्र॒व्य चेतन 
है, अवशिष्ट पांचों ही द्रव्य अचेतन हैं। इनमें पुद्रल-द्रव्य तो 
मूर्तिक है--रूप, रस, गन्ध और स्पशेवान्‌ है। बाकी सभी द्रव्य 
अमूर्तिक हैं--वेतनता, गतिनिमित्तता, स्थितिदेतुत्व, अवगाह- 
ह्वेतुत्व ये इन द्रव्योंके क्रशः विशेष-ल्क्षण हैं, जिनसे प्रत्येक 
द्रब्यकी भिन्नताका स्फ्ट्ट बोध होता है। इन सबका आगे निरूपण 
किया जाता है। 
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ट्रव्यका लक्षण-- 
गुणपययवरद्द्रब्यं विगमोत्पादधुवत्ववच्चापि । 
सन्नक्ञणमिति च स्यादद्वाभ्यामेकेन वस्तु लक्ष्येद्वा ॥। ५॥ 
,.. अर्थ--जो गुण और पर्यायवान्‌ है बह द्रव्य हे तथा वह 
द्रव्य सत-लक्षणरूप है और सतत उत्पाद, व्यय और धभौव्यका 
लिये हुए है। इन दोनों लक्षणोंसे अथवा दोनोंमेंसे किसी 
एक लक्षणसे भी वस्तु लक्षित हानी है--जानी जाती है । 
भावाथ--जा गुण और पर्यायों वाला हे अथवा उत्पाद, व्यय 
और ध्ौव्य-स्वरूप है बह द्रव्य है। य द्रव्यक दो लक्षण हैं, इन 
दोनोंसे अथवा किसी एकस बह जाना जाता है । 
गुणका लक्षण-- 
अन्वयिनः किल नित्या गुणाथ्र निर्गुशावयवा हथनन्तांशः। 
द्रव्याश्रया विनाश-प्रादुर्भावाः स्वशक्किमिः शश्रत्‌रं ॥ ६ ॥ 


# “दव्यं सल्‍लक्खणर्य उप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्त । 
गुण-पज्जयासयं वा जं त॑ भणंति सब्बण्हू ॥ 
--पंचास्तिकायें, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः 
अपरस्चित्तसद्पेणुप्पादव्वय घुवत्तसंजुच । 
गुणवं चर सपज्जायं जं त॑ दब्ब॑ ति बुच्चंति ॥ 
--प्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचायः 
सद्द्रव्यलक्षणम! 'उत्पादव्ययधोव्ययुक्त सत्‌ । 
गगुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌ू ! +-तत्वाथसत्र ५७-२६,३०)३८ 
| '्रव्याश्रया निगुंणा गुणा” --तत्त्वाथसूत्र ६-४६ 
“जो खलु दव्बसहावो परिणामों सो गुणों सदबि सिद्धो ।प्रवचनसा ० २-१७ 
अन्वयिनों गुणा: --सर्वाथंसि० ५-३८ 
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थे--जो अन्बयी हैं--द्रव्यके साथ सदा रहनेवाले हैं. 
नित्य हैं-अविनाशी हैं, निरगंण हैं---अवयवरूप हैं और अनंत 
अविभाग-प्रतिच्छे द-स्वरूप हैं, द्रव्यके आश्रय हैं--जो द्रव्यमें 
ही पाये जाते हैं, और अपनी शक्तियोंसे सदा उत्पाद-व्यय-विशष्ट 
डं, चे गुण कद्दलाते हें । 


भावाथें--जो सेव द्रव्यके आश्रय रहते हैं और निगुण द्वोते हैं 
वे गुण कहलाते हैं| गुण अन्बयी होत हैं, द्रृव्यके साथ सदा रहते 
हैं और उससे अलग नहीं होते, कभी नाश भी नहीं होते, वे खदा 
अपनी शक्षियोंसे उत्पाद, व्यय करते हुए भी भ्रौव्यरूपसे रहते 
हैं, अथवा एक गुणका उस ही गुणक्री अनन्त अबस्थाश्रोंमें 
अन्वय पाया जाता है इस कारण गुर्णोको अन्बयी कहते हैं। 
यद्मपि एक द्रव्यमें अनक गुण हैं इसलिय नाना गुणकी अपेक्षा 
गुण व्यतिरेकी भी हैं। परन्तु एक गुण अपनी अनन्त अबस्था- 
ओंकी अपेक्षासे अन्वयी ही है! । वे गुण दो प्रकारके हैं :--एक 
सामान्यगुण ओर दूसरे विशेषगुण इन दानों ही भ्रकारके 
गु्णोंका स्वरूप प्रन्थकार आगे बतलाते हैं। 


सामान्यगुणका खरूप-- 
सर्वेष्वविशेषेश हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवतेन्ते । 
ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥७॥ 
अथे--जो गुण समस्त द्रव्योंमें समानरूपसे रहते हैं वे यहाँ 


पर सामान्यगुण कहे गए हूँ। जेसे प्रत्यक्षादि-प्रमाणसे सिद्ध 
अस्तित्वादि गुण । 








+ जेन-सिद्धान्तदपंण पृ० ६७। 
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विशेषगु एका स्वरूप-- 


तस्मिननेव विवक्षितवस्तुनि मग्ना इहेदपिति चिजा!। 
ज्ञनादयो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमितों विशेषणुणाः ।॥८॥ 
अथ--उस एक ही विवक्षितवस्तुमें 'इसमें यद् है” इस रूपसे 
रहनेबाले और उस द्रव्यके प्रतिनियामक विशेषगुण कहलाते हैं, 
जैसे जीवके झानादिक गुण । 
भावाथे--जों गुण किसी एक ही बस्तुमें असाधारणरूपसे 
पाये जाते हैं वे विशेषगुण कहलाते हैं; जेस जीबद्रव्यमें ज्ञानादिक 
गुण । ये विशेषगुण प्रतिनियत द्रव्यके व्यवस्थापक होते हैं । 
पर्यायका स्वरूप और उसके भद-- 
व्यतिरेकिणो ब्यानित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयश्रापि । 
ते पाया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेष-धर्माशाः ॥६॥ 
अथ--जो व्यतिरकी हैं--क्रमवर्ती हैं, अनित्य हैं-- 
परिणमनशील हैं, ओर पर्यायकालमें ही द्र॒व्यस्थरूप हैं उन्हें 
पर्याय कहते हैं। वें पर्याय दो श्रकारकी होती हैं--१ द्रब्यकी 
अवस्थाविशेष और २ घर्माशरूप । 
भावाथ--द्र व्यके विकारको पर्याय कहते हैं#। ये पर्याय क्रम- 
वर्ती होती हैं--प्रथम एक पर्याय हुईं, उसके नाश द्वोनेपर दूसरी 
आर दूसरीके विनाश होनेपर तीसरी पर्यायकी निष्पत्ति होती है। 
इस तरह पर्याय क्रम क्रमसे होती रहतो हैं अतणब उन्हें क्रमबर्ती 
कहते हैं। पर्याय अनित्य होती हैं-वे सदा एक रूप नहीं 
रहतीं, उनमें उत्पाद-ज्यय होता रहता है। द्रज्यकी अवस्था- 


 'दव्वविकारों हि पजवो भणिदो /--सर्वार्थसिद्धि ५-३८ 
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विशेष द्रव्यज-पर्याय हैं और घर्माश ग़ुण-पफर्याय हैं। ये दोनों 
ही तरहकी पर्याय क्रमशः द्रव्यों और गुस्पेमिं हुआ करती हैं । 
द्रव्यावस्थाविशेषरूप द्रव्यज पर्यायका स्वरूप -- 
एकानेकद्रव्याणामेकानेकदेशसंपि्ड:। । 
द्रव्यजक्यायोष्न्यों देशावस्थान्तरे तु तस्माद्धि ॥१०॥ 
श्रथे--एक अनेकरूप द्रन्योंका एक अनेकरूप प्रदेशषिण्ड 
ठ्रव्यज पर्याय कहलाती दे । और वह एक अनेक द्रव्यका देशांतर 
तथा अवस्थान्तररूप होना है। यह द्रव्यज॒ प्रर्याय दो प्रकारकी 
है--( १ ) स्वाभाविक द्रव्यज पर्याय और ( २) वेभाविक द्रव्यज 
पर्याय । इनका स्वरूप स्वयं प्रन्थकार आगे कहते हैं । 
स्वाभाविक द्रव्यज पर्यायका स्वरूप-- 
थो द्रव्यान्तरसमितिं विनेव वस्तुग्रदेशसंपिण्डः । 
नमगिंकपर्यायों द्रव्यज इति शेफ्मेव गदितं स्थात्‌ ॥॥११॥ 
अथ--द्रव्यान्तरके संयोगके बिना ही बस्तुका जो प्रदेश- 
घिए्ड है वह स्वाभाविक द्रव्यज्ञ पर्याय है। और जो शेष है--- 
अन्य द्रव्यान्तरके सम्बन्ध्से हानेबाला बस्तुके अदेशोंका पिण्ड 
है--उसे वेभाविक द्रव्यज पर्याय कहा गया है ।जसा कि आगेके 
पद्ममें स्पष्ट किया गया है । 
वेभाविक द्रव्यज पर्यायका स्वकृप-- 
द्रव्यान्तरमंयोगादृत्पन्नो देशसंचयों दृयजः | 
वभाविकपर्यायों द्रव्यज हति जीव-पुद्गलयोः ॥१२॥ 
अर्थ--दूसरे द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न प्रदेशपिण्डको वेभाविक 


न 'एकानेकद्रव्याश्येकानेप्रदेशसंपिरदः ।--सुद्वितप्रतो पाठ 
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द्रव्यज़ पर्याय कहते हैं | यह वेभाविक द्रव्यज पर्याय जीब और 
पुद्ठलमें ही पाई जाती है । 

भावाथें--जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे हो उसे विभाव 
द्रव्यज पर्याय कहते दँ--जेसे पुद्लके निमित्तसे संसारी जीबका 
जो शरीराकारादिरूप परिणाम है घह जीवकी विभाव द्रव्यज 
पर्याय है। और उसी प्रकार जीवके निमित्तसे पुद्लका शरीरादि- 
रूप परिणत होना पुद्टलकी विभाष द्रव्यज पर्याय हे। ये विभाव 
द्रव्यज पर्याय केवल पुद्कल ओर जीवमें ही होती हैं--अन्य 
धर्मादिद्रव्योंमें नहीं। क्योंकि उनमें विभावरूपसे परिशणमन 
करानेवाली बेभाविक शक्ति या क्रियावती शक्ति नहीं है। अतः 
उनका स्वभावरूपसे ही परिशमन होता है और इसलिये उनमें 
स्वभात्र पर्याय ही कही गई हैं । 

गुण-पर्यायोंका वर्णशन-- 
एकेकस्य गुरास्य हि येडनन्तांशाः प्रमाणतः सिद्धा! । 
तेषा हानि द्वि्वां पर्याया गुणान्मकाः स्युस्ते ॥१३॥ 

अथ--एक एक गुणके प्रमाणसे सिद्ध जो अनन्त अंश हैं-- 
अधिभाग-प्रतिच्छेदरूप . अनन्त शक्त्यंश हैँं--उनकी हानि* 
चृद्धिरूप जो पर्याय होती हैं बे गुणात्मक पर्याय कहलाती हैं । 
अर्थात उन्हें गुण-पर्याय कहा गया हे । 

भावार्थ--एक एक गशुणके अविभागप्रतिच्छेदरूप अनन्त 
शक्त्यंश हाते हैँ उनको अगुमुलघुगुणों के द्वारा होने वाली पडगुणी 
हानि-वृद्धिरूप जो पर्याय निष्पन्न होती हें वे सब गुण-पर्याय 
कहलाती हैं | गुणांश-कल्पनाकों गुण-पर्याय कहते हैं। गुण-पर्याय 
दो प्रकार की है--अथ-गुण-पर्याय और व्यश्ञन-गुण-पर्याय । 
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भाववती शक्तिके विकारकों अथ-गुण-पर्याय कहते हैं और 
प्रदेशवत्वगुणरूप क्रियावती शक्तिके विकारको व्यक्षन-गुण-पर्याय 
कहते हैं। अथवा स्वभाव-गुण-पर्याय और बिभाव-गुण-पर्यायकी 
श्रपेज्षा भी गुण-पर्यायके दो भेद हैं । 


स्वभाव-गुरणं-पर्यायका स्वरूप-- 


धर्मद्वारेश हि ये भावा धर्माशात्मका [हि द्रव्यस्थ | 
द्रव्यान्तरनिरपेज्ञास्ते पर्यायाः स्वभावगुणतनवः ॥१४॥ 


अथे--अन्यद्रव्यकी अपेक्षासे रहित द्रव्यके जो घमसे धर्मा- 
शरूप परिणाम होते हैं वे स्वभाव गुरण-पर्याय कहलाते हैं । 

भावाथ--जो द्रव्यान्तरके बिना होता है. उसे स्वभाव कहते 
हैं। जेसे कमरद्दित शुद्धजीवके जो ज्ञान, दशेन, सुख ओर बीये 
आदि पाये जाते हैं वे जीवके स्वभाव-गुणपर्याय हैं। और 
परमाणुमें जो स्पशे-रस-गन्ध ओर बण होते हैं. वे पुद्वलकी 
स्वभाव गुण-पर्याय हैं | धमंद्रव्यमें जो गतिहेतुत्व, अधमेद्रव्यमें 
स्थितिदेतुत्व,, आकाशद्रव्यमें अवगाहहेतुत्य और कालद्रच्यमें 
बतनाहेतृत्व है. वह उस उस द्रव्यकी स्वभाव-गुण-पर्थाय हे, इन्हें. 
इन द्रव्योंके उपकाररूपसे भी उल्लेस्वित किया है । सम्पूर द्रब्योंमें 
अगुरुलधुगुणका जो परिणाम होता हे वह सब उस इस 
द्रब्यकी स्वभाव-गुण-पर्याय हे.। 


विभाव-गुण-पर्यायका स्वेसूप--- 
अन्यद्रव्यनिभित्ताथे परिणामा भवंति तस्येव | 
धमदारेण हि ते विभावगुणपर्या(ये)या इयोरेब ॥१५॥ 
अथ--उसी विवज्तित द्रव्यके अन्य द्रब्यकी अपेक्षा लेकर 
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धर्मेद्वारा जो परिणाम होते हैं वे परिणाम विभाव-गुणपर्याय 
कहे जाते हैं। और वे जीव और पुद्लमें ही होते हैं । 
भावार्थ--जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे अंशकल्पना करके 
होती है बह विभाव-गणुपर्याय कही गई है। यह विभाव-गणपर्याय 
जीव और पुद्टलमें ही होती हे । मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान 
मनःपययज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रतज्ञान ओर कुश्रवधिज्ञान ये जीव- 
की विभावन-गशणपर्याय हैं | ओर पुठल स्कन्धोंमें जो घट, पट, स्तम्भ 
दि गत रूपादि पर्याय हैं वे सब पुहलकी विभाव-गणपर्याय हैं । 
इस तरह द्रव्यका जो पहिला लक्षण 'गणपययवद्द्रव्यम' किया 
था उसका व्याख्यान पूरा हुआ। अब आगेके पद्योंमें प्रन्थकार 
दूसरे लक्षण “उत्पादव्ययधोब्ययुक्क॑ सत्‌' का व्याख्यान करते हैं । 
एक ही समयमें द्रव्यमें उत्पादादिन्नयात्मकत्वकी सिद्धि-- 


केशथित्पस्ययविगमर्न्य॑ति द्रव्यं द्यदेति समकाले | 


अन्य: पयेय भवन धमंद्वा रेण्‌ शाश्वत द्रव्यम ॥१६॥ 

अथ-एक ही समयमें द्रव्य किन्‍्हों १र्यायोंके घिनाशसे 
व्ययको प्राप्त होता है और अन्य--किन्हीं पर्यायोंके उत्पादसे 
चदयको प्राप्त करता है तथा द्रव्यस्वरूपसे बह शाश्वत रहता है। 
अर्थात्‌ सदा स्थिर बना रहता है। इस प्रकार द्रव्य एक ही क्षणमें 
उत्पादादित्रयात्मक प्रसिद्ध होता हे । 

भावाथ--किसी पदाथकी पूर्व अवस्थाका विनाश होना व्यय 
कहलाता है, उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं और इन पूरे 
तथा उत्तर अवस्थाओंमें रहनवाला बस्तुका बस्तुस्व घरोव्य कहलादा 
हे | जैसे किसी मलिन चख्रकों साबुन ओर पानीके निमित्तसे 
धो डाला; बख्रक्री मलिन अवस्थाका विनाश हो गया ओर शुक्ल- 
रूप उज्ज्वल अवस्थाका उत्पाद हुआ । मलिन तथा उज्ज्वल 
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अवस्थाहयमें रहनेवाला बस्रका वखस्त्व ज्योंका त्यों बना रहा-- 
बह नष्ट नहीं हुआ, इसीको ध्रोज्य कहते हैं | इसी तरह द्रव्य 
प्रत्येक समयमें उत्तर अबस्थासे उत्पन्न होता है ओर पूर्वश्मवस्था- 
से विनष्ट होता है ओर द्रव्यत्व-स्वथभावसे ध्रवरूप रहता है। 
आतः ऊपरके कथनसे यह स्पष्ट है कि द्रव्य उत्पाद-ठयय-प्रोयात्मक 
है। स्वामी समन्तभद्राचायके आप्तमीमांसागत निम्न. पद्मोंसे भी 
इृब्य उत्पादादिन्नयस्वरूप ही सिद्ध होता है :-- 
घट-भीलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌। 
शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति स-हेतुकम |४६॥ 
पयोत्रतो न दश्यत्ति न प्योडत्ति दधिब्रतः। 
अमगोरसब्रती नोभे तस्मात्तक्त्वं ऋ्यात्मकम ॥६५ा 
अर्थात--जो मनुष्य घट चाहता है चह उसके फूट जानेपर 
शोकको प्राप्त होता है, जो मुकुट चाहता है वह मुकुटरूप अभि- 
लषित का्यकी निष्पत्ति हो जानेसे हर्षित होता है। ओर जो 
मनुष्य केवल सुबर्ण ही चाहता है वह घटके विनाश और मुकुट- 
की उत्पक्तिके समय भी सोनेका सद्भाव बना रहनेसे माध्यस्थ्य- 
भावको अपनाये रहता है । यदि सुबरण उत्पाद, बिनाश और 
ओऔव्य-स्बरूप न हो तो यह तीन प्रकारके शोकादिरूप भाव नहीं 
हो सकते । अतः इन शोकादिकको सहेतुक--व्यय, उत्पाद और 
आओव्यनिभित्तक ही मानना चाहिए। जिस ज्ती-मनुष्यके केवल 
दूध पीनेका ब्रत है बह दही नहीं खाता हे, जिसके दही खानेका 
नियम है. वह दूध नहीं पीता हे। किन्तु जिसके अगोरसका 
अत है बह दूध और दही इन दोनोंको ही नहीं खाता है । इससे 
मालूम होता है कि पदार्थ उत्पाद, व्यय ओर धीव्यस्यूप है। 
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जत्पादका स्वरूप-- 
बहिरन्तरड्रसाधनसद्भावे सति यथेह्द तन्लादिषु । 
द्रव्यावस्थान्तरों हि प्रादुर्भावः पटादिवन्न सतः ॥१७॥ 
अथे-बहिरज्ञ और अन्तरज्ञ उभय साधनेंके मिलनेपर द्रव्य- 
की अन्याबस्थाका होना उत्पाद है। जेसे लोकमें तन्त्वादि और 
तुरीबेमादिके होनेपर पटादि काये निष्पन्न होते हैं. तो पटादिका 
उत्पाद कहा जाता है--तन्त्वादिकका नहीं, उसी प्रकार डउपादान 
ओर निमित्त उभयकारणोंके मिलनेपर द्रव्यकी पूर्व अवस्थाके 
स्थागपूवंक उत्तर अवस्थाका होना उत्पाद है। सत्‌ (द्रव्य) का 
उत्पाद नहीं होता | वह तो धभ्रुवरूप रहता है । 
धौव्यका स्वरूप-- 
पूर्वावस्था-विगमेष्प्युत्तरपर्याय-समुत्पादे हि । 
उभयावस्थाव्यापि च तद्भावाव्ययभ्ुवाच तन्नित्यम्‌ [[१६॥ 


अथे--जो पदार्थकी पूब पर्यायके बिनाश और उत्तर पर्यायके 
जत्पाद होनेपर भी उन पूषे और उत्तर दोनों ही अवस्थाश्रोमें 
व्याप्त होकर रहने वाला है अर्थात्‌ उनमें विद्यमान रहता है. 
आर जिसका आचाये उमास्त्रातिने “ तद्भावाव्ययं नित्यम 
(तक्त्वा० ४-३१) कहा है अर्थात्‌ वस्तुके स्वभावका व्यय (विनाश) 
न हानेको नित्य प्रतिपादित किया है वह ध्रोव्य है । 
भावाथ--एक वस्तुमें अविरोधी जो क्रमवर्ती पर्याय द्वोती हैं. 
उनमें पूत्र पर्यायोंका विनाश होता है, उत्तर पर्याय्रोक्ा समुत्पाद 
होता है, ओर इस तरह उत्पाद-व्ययके होते हुए भी द्रव्य जो 
| अनादियरिणामिकमारवेन व्ययोदयामाबात्‌ पश्रुवति स्थिरीभमवतीति' 
श्रुवः, प्रवस्य मावः धोव्यम ॥ सर्वाथंसिद्धि ५-३० 
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अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता हे यही डसकी प्रोव्यता अथवा 
नित्यता है। जिस तरह एक द्वी सुबणें कटक, कुएडल, केयूर, 
हार, आदि विभिन्‍न आभूषण-पर्यायोंमें उत्पाद-व्यय करता हुआ 
भी अपने सुवशत्वसामान्यकी अपेक्षा ज्योंका त्वों क्रायम रहता 
है, ओर यह स्वणेत्व ही स्वशेका नित्य अथवःर ओोव्यपना है। 
द्रव्य, गुण और पर्यायका सत्स्वरूप-- 
सद्द्॒व्यं सच्च गुणः सत्पर्यायः स्वलक्षशाद्धिन्नाः । 
तेषामेकास्तित्व॑ सबवे द्रब्यं प्रमाणतः सिद्धू ॥ २० ॥ 
अथे--सत द्रब्य है, सन्त गुण है और सत पर्याय है--अर्थात्त 
द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्खरूप हैं और यद्यपि अपने 
अपने लक्षणोंसे वे भिन्‍न हैं तथापि उन तीनोंका सतकी दृष्ट्रिसे 
एक अस्तित्व है ओर इस लिय सत्सामान्यकी अपेक्षासे सभी 
प्रमाणसे द्रव्य सिद्ध हैं। किन्तु सन्‌ विशेषकी अपेक्षासे तो तीनों 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही हैं । 
भाबाथें--द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्स्वरूप हैं; किन्तु 
लक्षण-भिन्नतासे तीनों का अस्तित्व जुदा जुदा है। ये एक ही 
दव्यमें रहते हैं--फिर भी अपनी अवान्तर-सत्ताको नहीं छोड़ते । 
है ध्रीव्यादिका द्रव्यसे कथचित भिन्‍नत्व-- 
भाव्यात्पादविनाशा भिन्‍ना द्रब्यात्कथंचिदिति नयतः । 
युगपत्सन्ति विचित्र स्यादुद्वव्यं तत्कुदृष्टिरिह नेच्छेव ॥२१॥ 
थे--धौव्य, उत्पाद और बिनाश ये द्रब्यमें नयश्ृष्टि 
(पर्यायार्थिकनय) से कथवित्‌ भिन्‍न हैं ओर तीनों द्रव्योंमें युगपत्‌ 
4 सहव्य सच्च गुणे सच्चेब य प्॑जओ,: ल्‍ 
--पअ्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः 
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होते हैं। इस विचित्र -नानारूप (उत्पाद-वयय-धौज्यात्मक) द्रव्य- 
को एकान्ती नहीं मानते । 

भावाथे--उपयुक्त उत्पादादि तीनों द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्‍न 
हैं ओर के प्रतिक्षण एक साथ होते रहते हैं। एकान्तवादी अनु- 
भवसिद्ध इस नानारूप द्रव्यको स्वीकार नहीं करते। के उत्पाद, 
व्यय और ध्रीव्यकों अलग अलग क्षणमें मानते हैं । उनका कहना 
है--कि जिस समय उत्पाद होगा उस समय व्यय नहीं होगा ओर 
जिस समय व्यय होगा उस समय उत्पाद या ध्रौव्य नहीं हो सकता; 
इस तरह एक कालमें तीनों नहीं बन सकते; किन्तु उनका यह 
कहना ठीक नहीं है | जिस प्रकार दीपक जलाते ही प्रकाशकी 
उत्पत्ति और तमो-निशृत्ति तथा पुद्रलरूपसे स्थिति ये तीनों एक 
ही समयमें होते हैं| उसी प्रकार समस्त पदार्थोमें उत्पाद व्यय अर 
भ्रीव्य एक ही साथ होते हैं । 

उत्पादादि और गुण-गुण्यादिमें अविनाभावका प्रतिपादन-- 

अविनाभावी विगम-प्रादुर्भाव-प्रुवत्रयाणां च। 
गुणि-गुण-पर्यायाणामेब तथा युक्कितः सिद्धम्‌ ॥२२॥ 

अथे--उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य इन तीनोंका परस्पर अधिना- 
भाव है तथा गुण, गुणी ओर पर्यायोंका भी अविनाभाव युक्तिसे 
सिद्ध है । 

भावाथे--उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता, व्यय, उत्पादके 


बिना नहीं होता तथा उत्पाद और व्यय ये दोनों श्रोव्यके बिना 
नहीं होते, और ध्रोब्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता, इसलिये 











॥ 'नेबासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्धलभावतो5स्ति 
“स्वयंभूस्तो* का २४ 
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ओ तीनों परस्परमें अविनाभूत हैं#। जेसे घड़ेका उत्पाद, मिट्टीके 
पिंडका विनाश और दोनोंमें मिट्टीका मौजूद रहना ये तीनों एक 
साथ उपलब्ध होते हैं। उसी तरह प्रत्येक पदार्थमें भी उत्पादादि 
तीनोंका अविनाभाव समझना चाहिये। इसी तरह गुणी, गुण तथा 
पर्यायोंका भी अभिनाभाव हे । गुणीमें गुण रहते हैं. वे उससे 
प्रथक्‌ नहीं हैं। और गुणी गरणोंक साथ ही उपलब्ध होता है, गुणों- 
के बिना नहीं। जेसे जीव और उसके ज्ञानादिगुणोंका परस्परमें 
अविनाभाष हे । श्लानादिगुण जीवमें द्वी पाये जाते हैं ओर जीच 
भी ज्ञानादिगुणोंके साथ ही उपलब्ध होता है। श्रतः उत्पाद, व्यय 
और धौवयका तरह गुण, गुणी ओर पर्यायोंमें भी अषिनाभाव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध है । 
द्रव्यमें सत्ब ओर असत्वका विधान-- 

स्वीयाच्चतुष्टयात्किल सदिति द्रव्यं इथवाधितं गदितम्‌। 
परकीयादिह तस्मादसदिति कस्मे न रोचते तदिदम्‌ ॥२३॥ 


अथ--स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल और भावरूप अपने चतुष्टयसे द्रव्य 
सत्त्‌ हे--अस्तित्वरूप कहा गया है, इसमें कोई बाधा नदीं आती | 
आर परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावरूप परकीय चतुष्टयसे द्रव्य असत्‌- 
नास्तित्वरूप है| वस्तुका यह नास्तित्व स्वरूप किसके लिये रुचि- 
कर नहीं होगा ? अर्थात्‌ बिचार करनेपर सभीको रुचिकर होगा । 
भावाथे--द्रल्य अपने चतुष्टयसे सत्स्वरूप है और परकीय 
चतुष्टयसे असत्रूप हे। जेसे घट अपने चतुष्टयसे घटरूप है 
# श्‌ भवो भंगविदीणो भंगो वा श॒त्थि संभवविद्दणों | 
उप्णदो विय भंगो ण॒ बिणा घोन्‍्वेण अत्येण ॥ 
-प्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचायेः 
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ओर पटादि परद्वव्यचतुष्यसे वह घटरूप गहीं है! यदि घटकों 
स्वद्वव्यादिचतुष्टयक्री अपेक्ता सदरूप न माना जाय तो आकाश- 
कुसुमकी तरह उसका अभाव हाज वेगा | ओर परद्रव्यादि चतुष्टय- 
की अपेक्षा यदि घटको असदूरूप न माना जाय तो घटको भी 
पटादिरूप कहनेमें कोई बाधा नहीं आएगी, और इससे सब- 
व्यवहारका लोप होजायग। । इससे यह निश्चित है कि प्रत्येक वस्तु 
स्वचतुष्टयको अपेक्षा सत्‌ है ओर परचतुष्टयकी अपेक्ता असत है । 
ऊपर बताये हुए सत्ब ओर असत्वरूप दोनों धरम प्रत्यक बस्तुमें 
एक साथ पाये जाते हैं, वे उससे सर्वथा भिन्न नहीं हैं। यदि इन्हें 
सत्रथा भिन्‍न माना जाय तो वस्तुके स्वरूपकी प्रतिष्ठा नहीं बन 
सकती--सत्व ओर असत्यमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है । 
जेसा कि स्वामी समन्तभद्रके आप्त-मीमांसागत वाक्योंसे प्रकट है* 


द्रव्यमें एकत्व और अनेकत्वकी सिद्धि-- 
एक पर्ययजातेंः समग्रदेशरभेदतो द्रव्यम्‌ । 
गुणि-गुणभेदान्नियमादनेकमपि न हि विरुद्भथ त ॥२४॥ 
अथ--द्रव्य अपनी पंर्यायों और समप्रदेशोंसे अभिन्‍न होनेके 
कारण एक है ओर गुण-गृणीका भेद होनसे निमश्चयस अनेक 
भी हैं। द्रव्यकी यह एकानेकता विरुद्ध नहीं हे । 
भावाथ-८द्रव्यके स्वरूपका जब हम नय-हदृष्टिसे विचार करते 
हैं तो द्ृब्य एक ओर अनेक दोनोंरूप प्रसिद्ध होता है; क्योंकि 


# अस्तित्व प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येक्धर्मिणि । 
विशेषणत्वात्साधम्प यथा भेदविवक्तया ॥१७)| 
नास्तित्वं प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकर्मिशि | 
विशेषणत्वाद धर्म्य॑ यथाडमेदविवक्षया ॥१८॥ 
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अपने समप्रदेशों और पर्यायोंसे बह अभिन्‍न है--सिन्‍्न नहीं है, 
इसलिये तो एकरूप है। परन्तु जब हमस उसी द्रब्यका गुण-गुणी- 
के भदसे विचार करते हैं तब हमें उसमें गुणी ओर गुणका स्पष्ट 
भद मालूम होता है अतः अनेकरूप है, ओर द्रव्यकी यह एकता 
तथा अनेकता कोई विरुद्ध नहीं है। भिन्‍न भिन्‍न अपेक्षाओंसे 
रहनवाले धर्मोमें विरोध-जेसी कोई चीज़ रहती द्वी नहीं । 
दब्यमें नित्यता और अनित्यताका प्रतिपादन-- 
नित्यं त्रिकाल-गोचर-धर्मत्वास्मत्यभिज्ञतस्तदापि । 
त्शिक॑ भेदात्पर्यायनय रण 
क्णिक काल-विभेदात्पर्यायनयादभाणि सर्वज्ञेः ॥२४॥ 


इति श्रीमदध्यात्मकमलमातेण्डामिधाने शास्त्रे द्रव्यसामान्य- 
लक्षणसमुद््योतको द्वितीयः परिच्छेद:। 


अथ--द्रव्यार्थिकनयसे अथवा तीनों कालोंमें रहनेवाले द्रव्य- 
के अन्वयको विषय करनेवाले ग्रत्यभिज्नानप्रमाणसे द्रव्य नित्य हे. 
आर कालभेदरूप पर्या्थिकनयसे क्षणिक--अनित्य है। इस 
प्रकार सवज्गञदेवने द्रव्यको नित्य और अनित्य दोनोंरूप कहा है। 

भावाथे--केवल द्रव्यको विषय करनेवाले द्रव्याथिकनयसे 
आर भूत-भविष्यत्‌-बतेमानरूप त्रिकालको विषय करने वाले 
प्रत्यभिज्ञानसे द्रव्य न्तयि है। और केवल पर्यायको विषय 
करनेवाले कालभेद्रूप पर्यायार्थिकनयसे द्रव्य क्षरिक (अनित्य) 
है। जेसे एक ही सुबर्णेद्रव्यके कटक, कुण्डल, केयूर आदि 
अनेक आभूषण बना लेनेपर भी द्रव्यत्वरूपसे उन सब आशभूष- 
णोमें सुबणेत्व विद्यमान रद्दता है--उसके पीतत्वादि 
किंचित्‌ भी बिनाश नहीं होता, अतः द्रब्यत्वसामान्यकी 
सुबर्ण नित्य हे; किन्तु इसीका जब हम पर्याय-दृष्टिसे विचार 
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करते हैं. तब कुरडलको मिटाकर हार बना लेनेपर हार-पर्यायके 
समयमें कुण्डलरूप पर्याय नहीं रहती है । अतः पर्यायोंकी अपेक्षा 
सुबशेद्रव्य अनित्य रूप भी है ! 

इस प्रकार श्रीअध्यात्म-कमल-मातंशड नामके शाख्रम द्रव्योका 
सामान्यलक्षण प्रतिपादन करनेवाला द्वितीय परिच्छेद पूण हुआ | 





तृतीय परिच्छेद 
जकिकक्क्नन- 
(१) जीव-द्रव्य-निरूपण 
जीबद्रव्यके कथनकी प्रतिज्ञा-- 

जीवो द्र॒ब्यं प्रमिति-विषयं तद्गुणाश्चेत्यनन्ताः 

पर्यायास्ते गुणि-गुणभवास्ते च शुद्धा बशुद्धाः । 

प्रत्येक स्युस्तदखिलनयाधीनमेव स्वरूपम्‌ 

तेषां वक्ष्ये परमगुरुतो5हं च किचिज्ञ एवं ॥ १॥ 

अथ--“जीब' द्रव्य है, प्रमाणका विषय है--अमाणसे जानने 

योग्य है, अनन्तगुणवाला है-प्रमाणसे सिद्ध उसके अनन्त 
गुण हैं, तथा गुणी और गुण इन दोनोंसे होनेबाली शुद्ध और 
अशुद्ध ऐसी दो प्रकारकी पर्यायोंसे युक्त हे । इनमें प्रत्येकका स्व- 
रूप सभी नयोंसे जाना जाता है--द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्य ओर 


गुणोंका तथा पर्यायार्थिकनयसे पर्यायोंका स्वरूप (लक्षण) प्रसिद्ध 
होता है | अथवा यों कहिये कि इन द्रव्य, गुण और पर्यायोंकी 
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सिद्धि तत्तत्‌ नयकी अपेक्षासे होती है। में अल्पक्ष 'राजमल्ल 
परम गुरु-भीअरहंत भगवानके उपदेशानुसार उन सब द्रल्यों, 
गुणों और पर्यायोंका स्वरूप कथन करूँगा--अपनी बुद्धिके अलु- 
सार उनका यथावत निरूपण आगे करता हूँ । 
भावारथथ---चेतन्यस्वरूप जीवद्रव्य है । यह प्रल्यक्ष, अनु- 
सान और आरगम प्रमाणोंसे जाना जाता है। तथा अनन्त 
पर्यायों और अनन्तगर्णोंसे विशिष्ट होनेके कारण द्रव्य है । 
क्योंकि गण ओर पर्यायवाल पदाथको द्रव्य कहा गया है#। 
ओर पयोये चेंकि शुद्ध ओर अशुद्ध ढो प्रकारकी हैं, इसलिये 
जीव भी दो तरहके हैं +--शुद्ध जीब और अशुद्ध जीब । 
अथवा भव्यजीबव ओर अभव्यजीव। जो जीब रत्नन्रय-प्राप्तिके 
याग्य हों--आगामीकालमें सम्यग्दशनादि परिणामसे युक्त होंगे, 
बे भव्यजीव हैं-शुद्ध जीव है--श्रौर जो रत्नत्रय-प्राप्तिके योग्य 
न हों--सम्यग्दशेनादिको प्राप्त न कर सके वे अ्रभव्यजीव हैं-- 
अशुद्ध जीब हैं। भव्य और अभव्य ये दो तरहके जीव स्वभावसे 
ही हैं। | उदाहरणके द्वारा इनको इस प्रकार समभिये कि, कोई 
स्वशपाषाण ऐसा होता है जो तापन, छेदन, ताडन आदि क्रिया- 
श्रोंफे करनेसे शुद्ध हो जाता है, पर अन्धपाषाण कितने ही 
कारणोंके मिल जानेपर भी पाषाण ही रहता हे--शुद्ध होता ही 
नहीं । इसी तरह जो जीव, सम्यक्त्वादिकों प्राप्त करके शुद्ध 
हो सकते हैं उन्हें भज्य-जीब कहा है ओर जो अंधपाषाणकी 


# “गुणपययवद्द्रव्यम'-त्त्वारथ ० ५-३८ । 
+ “जीवास्ते शुद्यनशुद्धित?--आप्तमी० का ६६ । 
| 'शुद्धभशुद्धी पुनः शक्कती ते पाक्यापाक्यशक्तिबत्‌ । 
साचनादी तयोब्यक्ती स्वभावोडइतकंगोचरः ॥! ---आ्राप्तमी० १००। 
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तरह कभी भी शुद्ध न होवेंग--अपनी स्वाभाविक अशुद्धतासे 
सदेब लिप्त रहेंगे--वे श्रभव्यजीव हैं?: | यद्द स्वभावगत चीज है 
आर स्वभाव अतक्य होता है। 


'जीब'का व्युत्पत्तिपूवेक लक्षण-- 
प्राणैजीवति यो हि जीवितचरो जीविष्यतीह प्र वं 
जीवः सिद्ध इतीह लक्षणबलात्पाणास्तु सन्‍्तानिनः । 
भाव-द्रव्य-विभेदतों हि बहुधा जंतो कथंचित्ततः 
साक्षात्‌ शुद्धनयं प्रगृद्द विमला जीवस्य ते चेतना ॥२॥ 


अर्थ--जा 'प्राणोंसे जी रहा है, जिया था और निश्चयसे 
जीवेगा' इस लक्षणके अनुसार वह “'जीब” नामका द्रव्य है। और 
ये प्राण सन्‍्तानी--अन्बयी--जीव ओर पुद्टल द्रव्यके साथ अवि- 
ध्यकभाव (तादाम्य) सम्बन्ध रखनेवाले कहे गये हैं । ये प्राण द्वन्य 
ओर भावके भेदसे अनेक प्रकारके--दो तरहके हैं। ये जीब 
द्रव्यसे कथंचित---किसी एक अपेक्षासे--भिन्न और किसी एक 
अपेक्षासे अभिन्न हैं। शुद्ध निश्चयनयसे तो जीव द्रव्यकी निर्मल 
चेतना--ज्ञान-दशेनरूप उपयोग ही प्राण हैं। 

भावाथें--व्यवह| रनयसे इन्द्रिय, बल, आयु ओर श्वासोच्छास 
इन यथासम्भव चार प्राणों द्वारा जो जीता है, पहले जिया था 
ओर आगे जीवेगा वह जीव पदार्थ है। निश्चयनयसे तो जिसके 





>< 'सम्यक्त्वादि-व्यक्तिमावाइभावाम्यां भव्याउभव्यत्वमिति विकल्प; 
कनकेतरपाषाणवत्‌ | यथा कनकभावव्यक्तियोगमवाप्स्यति इति कनक- 
पाषाण इत्युच्यते तद्मावादन्धपाघाण इति ) तथा सम्यक्त्वादिपर्यायव्यक्ति- 
योगाहों यःस भव्यः तद्विपरीतोडभव्य इतिः--राजवातिक ८-६ । 
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चेतना (ज्ञान और दर्शन) लक्षण प्राण पाये जावे बह जीव है। 
यह चेतना ससारी ओर मुक्त दानों ही त्रकारके जीबोमें द्वाती 
है । और त्रिकालाबाधित-अनवच्छिन्नरूपसे हमेशा विद्यमान 
रहती है । वे प्राण दो तरहके है ? द्रव्यप्राण ओर २ भावप्राण । 
पुद्गगलद्रब्यरूप इन्द्रियादि दश प्रार्णोको तो द्रब्यप्राण कहते हैं. 
ओर जीवकी चेतना--ज्ञान ओर दशनको भावश्ाण कहते हैं। 
अतणएब शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे चेतना” रूप ही प्राण कहे 
गये हैं। द्रव्यप्राण दश हैं--इन्द्रिय ४ ( स्प्शन, रसना, प्राण, 
चज्ु और श्रोत्र), बल ३ (सन, वचन और काय) श्वासोच्छू।स ९ 
तथा आयु १ इस तरह पुद्रनकी रचनास्वरूप द्रव्यप्राण कुल १० 
हैं। इन दोनों ही प्रकारके द्रव्य और भावप्राणोंको धारण करनेसे 


तिकाले चदुपाणा इंदियबलमाउ आशणपाणों य | 
बबहारा सो जीवो णिक्चवयणयदों दु चदणा जस्स ॥|-“द्रव्यसं० ३ 
इत्थंभूतश्रतुभिद्रव्यभावप्राण॒य थासंभव॑ जीवति, जीविष्यति, जीवित- 
पूर्वो वा यो व्यवहारनयात्‌ ज॑ जीवः । द्रव्येन्द्रियादिद्रव्यप्राणा अनुपचरिता- 
सद्भूतव्यवहारेण, भावेन्द्रियादिः ज्ञायोपशमिकप्राणाः पुनरशुद्धनिश्चय- 
नयेन । सत्ताचेतन्यबोधादिः शुद्धमभाक्याणाः शुद्धनिश्यनयेनेति' े 
-/देहदूद्वव्यसंग्रहबूत्ति, गाथा ३ 
धाणेद्दि चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीवदो पुत्वं । 
सो जीवो पाणा पुर बलमिदियमाउ उस्सासो! | --पंचास्ति० ३० 
टी०---इ#द्रियब्रलायुरुच्छू वासलक्षणा हि प्राणाः । तेषु चित्सामान्या- 
न्वयिनो भावप्राणाः, पुद्गलसामान्यान्वयिनो द्रब्यप्राणाः, तेषामुभयेषामपि 
त्रिष्वपि कालेष्वनर्वाच्छुन्नसंतानत्वेन धारणात्संसारिणो जीवत्व॑ | मुक्तस्य 
तु केवलानानेत्र भावप्राणानां धारणात्तदवसेयमिति' । 
“-भीभ्रमृतचन्द्राचा ये 
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संसारी जीबोंमें 'जीवत्व' है और केबल भावप्राणोंकों धारण 
करनेसे मुक्त जीवोमें 'जीवपना' हे। 

“जीव! द्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि-- 
संख्यातीतप्रदेशास्तदनुगतगुणास्तद्भवाश्रापि भावाः 
एतदूद्॒न्यं हि से चिदभिदधिगमात्तन्तुशोक्ल्यादिपुब्जे | 
स्वेस्मिन्नेव बुद्धि: पट इति हि यथा जायते प्राणभाजां 
सच्म लक्ष्म प्रवेत्ति प्रवरमतियुतः कापि काले नचाज्ञः ॥३॥ 

अथे--जीवद्रव्यके असंख्यात प्रदेश, अन्बयी (साथ रहनेवाले) 

गुण ओर तडद्भधव (उनसे हानेवाले) भाव-पर्याय ये सब जीवद्रब्य 
हैं; क्‍योंकि इन प्रत्येकमें चेतनाकी ही अभेदरूपसे उपलब्धि 
होती है। जेसे तन्तु और शुक्रता आदिके समूहमें लोगोंकों पट- 
की बुद्धि हाती है । अतएवं वे सब पट ही कहलाते हैं। प्रवरमति- 
बुद्धिमान पुरुष इनके सूह्म लक्षणको--जीवद्रव्यके प्रदेश, गुण 
ओर उसकी पर्यायोंको जीवद्रव्य' कहनेके रहस्यथको--समभझ 
लेता है पर अज्ञ--मन्दबुद्धि पुरुष कभी नहीं जान पाता | 
भावाथ--जिस प्रकार तन्तु ओर शुक्तता आदि सब पट कह्दे 
जाते हैं शअ्रथबा द्रव्य, गुण और पर्याय ये सब ही जिस प्रकार 
सत्‌ माने जाते हैं। सत्‌ द्रव्य है सत्‌ गुण है और सत्‌ पर्याय 
है इस तरह सत्‌ तीनोंमें अविष्वकृभावसे रहता है। यदि केवल 
द्रव्य ही अथवा गुण या पर्याय ही सत्‌ हो तो शेष असत्‌-खपुष्पवत्त 
होजायेंगे। अतः द्रव्य, गुण ओर पर्याय तीनोंमें ही सत्‌ समान- 
रूपसे व्याप्त है और इसलिये तीनों सत्‌ कहद्दे जाते हैं। उसी प्रकार 
जीवद्रव्यके प्रदेश, उसके गुण और पर्याय ये सब भी जीवद्रव्य 
हैं; क्‍योंकि इन तीनों ही में चेतन्यकी अभेदरूपसे उपलब्धि होती 
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है। बुद्धिमान पुरुषोंके लिये यह सूक्म-तत्व समझना कठिन नहीं 
है। हाँ, मन्दबुद्धियोंको कठिन दे | हो सकता है वे इस तत्वकों 
न समझ सके । पर यह जरूर है कि वे भी अभ्यास करते करते 
समभ सकते हैं और वस्तुस्वभावका निरयय कर सकते हैं । 
जीवद्रव्यका शुद्ध और अशुद्धरूप--- 
जीवद्रव्यं यथोक्न॑ विविधविधियुत॑ सर्वदेशेषु याव- 
द्वावेः कमग्रजातेः परिणमति यदा शुद्धमेतन्न तावत्‌ । 
भाषापेक्षाविशुद्"ो यदि खलु विगलेद्धातिकर्म प्रदेश: 
साक्षादुद्रब्यं हि शुद्ध यदि कथमपि वाउघातिकर्मापि नश्येत्‌।।४ 


अथे--जीवद्रल्य, जैसा कि कहा गया है, जबतक नानाविध 
कर्मोंसे सहित है और कमे जन्य पर्यायोंके द्वारा सब क्षेत्रोंमें परि- 
णमन करता हे तबतक यह शुद्ध नहीं हे--अशुद्ध है। यदि 
घातिया--जीवके अनुजीबी गुणोंकों घातनेवाले ज्ञानाबरण, 
दशनावरण, सोहनीय ओऔर अन्तराय ये चार कर्म आत्मासे 
सर्वेथा अलग हाजाव तो बह भातरोंकी अपेक्षा विशुद्ध है ओर 
यदि किसी प्रकार अधातिया कर्म भी नाशका प्राप्त हो जाये तो 
साक्षाद-पूणातः शुद्धद्रव्य है। इस तरह जीबद्रव्य शुद्ध और 
अशुद्धके भेदसेलदों प्रकार अथवा शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्धके 
भेदसे तीन प्रकारका हे । 

भावा्थ--जीबद्रव्यके साथ जबतक कमंरूपी बीज लगा हुआ 
है तबतक भवाझुर पेदा हाता रहता है. और जन्म-मरण आदि 
रूपसे विभाव परिणमन होते रहते हैं ओर तभी तक जीव अशुद्ध 
है। परन्तु संयम, गुप्ति, समिति आदि संबर ओर निजराके द्वारा 
जब घातिया कर्मोके क्षीण होजानेपर अनन्तचतुष्टयका धनी 
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सकल ( सदेह् ) परमात्मा होजाता है तब वह विशुद्ध आत्मा- 
उत्कृष्ट आत्मा कहा जाता है। तथा जब अवशेष चार अघातिया 
कर्मके भी क्षीण हो जानेपर आठगरणों या अनन्तगर्णोका स्वामी 
निकल ( विदेह ) परमात्मा हो जाता है तब बढ पूण शुद्ध आत्मा 
अर्थात्‌ सर्बोस्क्रुष्ट-आत्सा माना गया है, और ऐसी सर्बोत्कृष्ठ 
आत्माओंको जेन-शाशनमें 'सिद्ध' परमेष्ठी कहा गया है। 


जीबद्रब्यके सामान्य ओर विशेषगुर्णोका कथन-- 


संख्यातीतप्रदेशेषु युगपदनिशं विष्नवंश्रिद्विशेषा- 

स्ते सामान्या विशेषाः परिशमनभवा<नेकभेदप्रभेदाः । 
नित्यज्ञानादिमात्राथ्िदवगमकरा ध्क्षिमात्रप्रभिन्नाः 
श्रीसवेज्ञंगृणास्ते समदितवपुषों झात्मतत्त्तस्य तत्त्वात्‌ ॥५॥ 


अथ--अपने असंख्यात ग्रदेशोंमें एक साथ निरन्तर व्याप्त 
रहनेवाले चेतन्‍्य आदि जीवद्रव्यके सामान्य गण हैं और यथार्थ- 
रूपसे आस्मतत्वके ज्ञायक-ज्ञान करानेबाले, परिणमनजन्य, 
अनेक भेदों ओर प्रभेदोंसे युक्त, कथनमात्रमें भिन्न, समूहरूप, 
नित्यक्ञानादि गुणोंका श्रीसबेज्ञदेबन विशेषगण कहा 
है । 

भावाथ--ज्षीबद्रव्यके समस्तगण दो भेदरूप हैं:-१ सामान्य- 
गण, और २ विशेषग॒ण । सासान्यगण वने हैं जो जीवद्रज्यके प्रत्येक 
प्रदेशमें--सबत्र व्याप्त हाकर-रह रहे हें और वे चेतना आदि हैं 
तथा विशेषगृ॒ण वे हैं जा इसी चेतनाके परिणाम हैं. और 
25 भेदरूप हैं। वे दशन, ज्ञान, सुख और वीय आदि 
रूप हें। 
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मुक्ति अवस्थामें जीवद्॒ज्यके स्वभाव-परिणमनकी सिद्धि-- 
मक्ती कर्मअमुक्तों परिणमनमदः स्वात्मधर्मेष शश्व- 
द्र्माशेश्च स्वकीयागुरुलघुगुणतः स्वागमात्सिद्वसचात । 
युक्ेः शुद्धात्मनां हि प्रमितिविषयास्ते गुणानां स्वभावा- 
त्पर्यायाः स्यृश्व शुद्धा भवनविगमरूपास्तु वृद्धेथहानेः ॥६॥ 
अथे-द्रव्य ओर भाव कर्मोसे संधा छूटना मुक्ति है। 
मुक्तिमें आत्मा आगम-प्रमाणसे सिद्ध अपने अनन्तानस्त अगुरु८ 
लघुगुणोंके निमित्तसे अपने आत्मधर्मों -स्वभावपर्यायोंमें-घर्मा- 
शोंसे--स्वभावपर्यायोंके द्वारा सदा परिणमन करता है | युक्ति 
ओर प्रमाणस यह बात प्रतीत होती है. कि शुद्धात्माओंमें ओर 
उनके गुणोमें पट्म्थानपतित हानि और वृद्धि होनेसे उत्पाद तथा 
व्ययरूप शुद्ध ही स्वभाव-पर्याथं हुआ करती हैं । 
भावाथे--मोक्ष अबस्थामें जीवद्रव्यमें स्वभावपरयाय-आत्माके 
निजस्थभावरूप परिणमन होते हैं। वहाँ विभाव पर्याय नहीं 
होतीं; क्योंकि विभावपर्यायोंकों उत्पन्न करनेका कारण कम है 
ओर कम मुक्तिमें रहता नहीं। अतः मुक्तिमें विभावपमर्यायोंका 
श्रीज न होनेसे वहाँ उनकी सम्भावना नहीं है और इसलिये 
मोक्षमें मुक्तात्माओंका शुद्ध स्वभावरूपसे ही परिंणमन होता है । 
जीवद्रव्यके बभाविक भावोंका वशन-- 
मंसारे5त्र प्रसिद्धे परममयवति प्राशिनां करमभाजां 
ज्ञानावृत्यादिकमोंदयसमृपशमाश्यां क्षयाच्छान्तितो वा | 
ये भावाः क्रोधपानादिससुपशमसम्यक्त्ववत्तादयो+*हि 
बुद्धिभ्रुत्यादियो धाः कुपतिकुदगचारित्रगत्यादयश्व || ७ ॥| 
% क्रोधमानादिसमुपशमाभ्या सम्बक्त्वादयों! इत्यपि पराठः) 
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च्ुद श्यादि चैतद्धि समलपरिणामाश्र संख्यातिरिक्ाः 
सर्वे वेभाविकास्ते परिशतिवपुषरों धर्मपर्यायसंज्ञाः । 
प्रत्यक्षादागमा द्वा छयनुमितिमतितो लक्षणाच्वेति सिद्धा- 


स्तत्यक्ष्मान्तःप्रभेदाअ गतसकलद्ग्मोहमावेरविवेच्याः| ॥८॥ 
--(युग्मम) 
अ्रथ--पर-परिणमनरूप इस संसारमें कमंसहित जीबोंके 
ज्ञानावरणादिकर्मके उदय, उपशम, क्षय और शान्ति अर्थात्‌ क्षयो- 
पशमसे यथायोग्य जो क्रोध, मानादि, उपशमसम्यक्त्व, क्षायोप- 
शमिकसम्यकत्व, उपशमचरित्रादि, बुद्धि, श्रुति आदि सम्यग्ज्ञान, 
मिथ्याज्ञान, मिथ्यदशेन, मिथ्याचरित्र, गति ओर चक्षदेशन 
आदि भाव तथा ओर भी संख्यातीत मलिन परिणाम पेंढा होते 
हैं--वे सभी वेभाविक परिणाम हैं। तथा धमर्मपर्यायसंज्ञक हैं। 
ये सब ही प्रत्यज्षसे, आगमसे अथवा अनुमानसे और लक्षरों- 
से सिद्ध हैं। इनके भी सूक््मातिसूह्म भद ओर भेदोंके भी भेद 
(प्रभेद) श्रीवीतरागदेवक द्वारा प्रतिपाद्य हैँ--श्री सेज्ष भगवान 
ही इनका विशेष निरूपण करने में समथ हैं 
भावाथ--जीब द्रव्यमें एक वेभाषिक शक्ति है वह संसार 
अवबस्थामें कमंके निमित्तसे क्रोध, मान, माया आदि विभावरूप 
परिणमन कराती है और कमके छूट जानेपर वही बेभाविक 
शक्ति मुक्ति-अवस्थामें कवलज्लान आदि स्वभावरूप ही परिण 
सन कराती हे। इस प्रकार जीवद्रव्यके दो तरहके भाव हैं 
१ वेभाविकभाव ओर २ स्वाभाविकभाव | यहाँ इन दो पद्मोंमें 





'| सिद्ध इति मुद्रितप्रती पाठ: । 
_ “विवेच्य/ इति मुद्रवितप्रतो पाठः। 
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घेभाविक भावोंका कथन किया गया डे। ये बेभाविक भाव 
संक्तेपमें तीन प्रकारके हैं--१ ओऔदयिक २ ओऔपशमिक ओर 
3 क्षायोपशभिक । ओऔदयिकभाव वे हैं जो कमेके उदयसे 
होते हैं. और बे गति आदि इक्कीस प्रकारके कद्दे गये हैं#। 
अौपशमिकभाब बे हैं जो कर्मके उपशमसे होते हैं और वे उप- 
शमसम्यकत्व तथा उपशमचारिजत्रके भेदसे दो तरहके हैं।। 
जो भाव कर्मोके क्षय ओर उपशम दोनोंसे होते हैं. वे क्षायोपश- 
भिक भाव कहे गये हैं, इनके भी उत्तरभेद १८ हैं। । 


जीबके समल और विमल दो भेदोंका चणेन-- 
आत्मा5मंख्यातदेशप्रचयपरिणतिर्जीवतक्स्य तत्त्वा- 
स्पर्यायः स्यादवस्थास्तरपरिण तिरित्यात्मबृत्त्यन्तरो हि। 
द्रव्यात्मा स द्विधोक़ो विमल-समलमभेदाद्धि स्वज्नगीत- 
श्िदृद्रव्यास्तित्वदर्शी नयविभजनो रोचनीयः प्रद्तः ॥६॥ 
ऋअथ--अपने असंख्यात प्रदेशोंमें ही परिणमन करना जीव- 
नत्वकी वास्तविक शुद्धपयोय है और अवस्थासे अवस्थान्तर-- 
पर्यायसे पर्यायाम्तर--रूप परिणमन करना अशुद्ध पर्याय है। यह 
जीवतरव चिद्द्रल्यक अस्तिस्वका दर्शों हे--देखनेयाला है, 


गतिकंषायलिड्रमिध्यादश नाउजानाइसंयताइसिड्लेश्याअतुस्त्येके के - 
कषडभेदा:) --तत्वाथसूत्र १-६ 
| सम्पक्ल-चारित्रे -“तत््वाथंसूत्र १-३ 
_ जञानाशानदशनलब्ध्यश्रतुलिभतिपक्चमेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमा- 
संयमाशअ'-+तत्त्वाथंसूत्र १-४ 
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नयों द्वारा बिभजनीय है--विभागपूवेक जानने योग्य है, और 
बिद्वानों द्वारा रोचनीय है--आ्राप्त करनेके योग्य हैं । इसके स्वेज्ष- 
देवने दो भेद कहे हैं-( १) विमल आत्मा और (२) समल 
आत्मा | अथवा मुक्तजीव और संसारी जीव ! 


भावाथे--द्रव्योंमें दो तरहकी शक्तियाँ विद्यमान हैं-(१) भाष- 
बती ओर (२) क्रियावतो । जीब ओर पुद्कल द्रव्यमें तो भाववती 
ओर क्रियावती दोनों शक्तियाँ वर्णित की गई हैं तथा शेष चार 
द्रव्यों ( धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल ) में केवल भाववती 
शक्ति कही गई है । इन दोनों शक्तियोंको लेकर द्रव्योंमें परिश- 
मन होता है । भाववती शक्तिके निमित्तसे तो शुद्ध ही परिणमन 
होता है और क्रियावती शक्तिसे अशुद्ध परिणमन होता है। अतः 
भाववती शक्तिके निमित्तसे हानेबाले परिणमरनोंको शुद्धपर्याय 
कहते हैं ओर क्रियावती शक्तिके निमित्तसे होनेवाले परिशमन 
अशुद्धपर्यायें कही जाती हैं। यहाँ फलिताथरूपमें यह कहद्द देना 
अग्नासद्विक न होगा कि जीव और पुद्लॉमें उभय शक्तियोंके 
रहनेसे शुद्ध ओर अशुद्ध दोनों प्रकारको पर्याय होती हैँ। तथा 
शेप चार द्र॒व्योंमें केवल भाववती शक्तिके रहनेसे शुद्ध ही पर्याय 
होती हैं । जीवद्रव्यमें जो स्वप्रदेशोंमिं परिशमन होता है वह 
उसकी शुद्ध पर्याय है. और कमके संयोगसे अवस्थासे अबस्थान्तररूप 
जो परिशमन होता है वह अशुद्ध पर्याय है। यह जीवद्र्य भिन्न 
भिन्न व्यवहारादिनयों द्वारा जाननेके योग्य है | इसके दो भेद हैं- 
(१) मुक्तजीबव और (२) संमारीजीब | कमरहित जीवोंकों मुक्तजीक 
अथवा विमल-आत्मा कहते हैं ओर करमेसहित जीबॉको संसारी- 
जीव अथवा समल-आत्मा कहते हें। आगेके दो पद्मोंमें इन 
दोनोंका स्वरूप प्रन्थकार स्वयं कहते हैं । 
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विमल आत्मा (मुक्कजीव) का स्वरूप-- 
कर्मापाये चरमवपुषः किंचिदून शरीर 
स्वात्यांशानां तदपि पुरुषाकारसंस्थानरूपम्‌ । 

य॑ पिएडीभवनमिति वाऊक्ृत्रिम सूर्तिवज्य 
चित्पर्यायं विमलमिति चामेद्यमेवान्वस्यड्भम्‌ ॥ १० ॥ 


अथथ-कर्मके सवेथा छूट जानेपर श्रन्तिम शरीरसे कुछ 
स्यून (कम)* आत्मप्रदेशोंमें पुरुषाकाररूपसे स्थित, नित्य, पिण्डा- 
स्मक, अक्ृत्रिम, अमूर्तिक, अभेद्य ओर अन्‍न्वयी चित्पर्यायको 
“बिमल' आत्मा कहते हैं । 
भावाथे--विमल आत्मा अथवा मुक्त जीव वे हैं जो कमे 
रहित हैं, अपने अन्तिम शरीरसे कुछ कम पुरुषाकाररूपसे 
परिणत आत्मप्रदेशोंके शरीररूप हैं, शाश्रत हैं--फिर कभी 
संसारमें लीटकर वापिस नहीं आते हैं, आत्मगुणोंके पिण्डभूत 
हैं, जन्म-मरशारूप कृत्रिमतासे रहित हैं, परद्रव्य-पुद्गलसे 
सम्बन्ध छूट जानके कारण पुदूगलकी स्पशे, रस, गन्ध, वररूप 
मूर्तिसे रहित हैं--अमूर्तिक हैं। अतणव शख्रादिस भेदन रहित 
हैं और अपने अनन्तश्लानादिगुणोंमें स्थिर हैं, चेतनद्रव्य- 
की शुद्धपर्यायरूप हैं । यहां जो मुक्त जीबोंकों पर्यायरूप कहा 
है वह असड्भत नहीं है, क्योंकि आत्माकी शुद्ध और अन्तिम 
सबंध अबकस्था 'सिद्ध' पर्याय है जो सादि और अनन्त होनी है 
ओर मुक्तजीव 'सिद्ध' कह्दे जाते हैं। फलिताथे-जो आत्मा कर्मोसे 
ठ गया हे ओर अउने स्वाभाविक चेतन्यादि गुणोंमें लीन 
है वह विमल आत्मा-मुक्तजीब है । 


क किंचूया चरमदेहदो सिद्धा--द्रव्यसें० १४ 


घूर वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


'समल' आत्माका स्वरूप-- नरक 
ये देहा देहभाजां गतिषु ग्मनुष्यादिकास 
स्वात्मांशानां स्वदेहकतिपरिणतिरित्यात्मपर्याय एव | 
द्रव्यात्मा चेत्यशुद्धों जिनवरगदितः कमंसंयोगतो द्ि 
देशावस्थान्तरश्चेत्तदितरवपुषि स्यादिवर्तान्तरथ्च ॥ ११ ॥ 
अथे--देहधा रियोंको नरक, तियंच और मनुष्य आदि गति- 
थोमें जो शरीर धारण (प्राप्त) करना पड़ते हैं तथा उन शरीरोंके 
आकार जो आत्म-प्रदेशोंका परिशमन होता है, उन दोनोंको 
जिनेन्द्र भगवानने अशुद्ध आत्मपर्याय ओर अशुद्ध आत्मद्रव्य 
कहा है तथा इसीको 'समल' आत्मा--अशुद्ध जीवद्रव्य---कहा गया 
है । क्‍योंकि आत्मा कमेका संयोग होनेके कारण ही देशान्तर, 
अवस्थान्तर ओर अन्य शरीरमें प्रवेश करता है, अ्रतः नारकादि 
शरीर ओर आत्मप्रदेशोंका स्वदेहाकार परिणमन अशुद्ध आत्म- 
पर्याय ओर अशुद्ध आत्मद्रव्य हैं और ये दोनों ही 'समल' 
आत्मा हैं । 
भावा्थे--यहाँ जो नारकादिशरीरकों 'समल” आत्मा कहा 
गया है वह व्यवहारनयसे कहा हे । अशुद्ध निश्च यनयसे स्वदेह।- 
कारपरिणत आत्मप्रदेश अशुद्ध आत्मद्रत्य हैं अतण्य दोनों ही 
'समल' आत्मा हैं । इन्होंको संसारी जीव कहते हैं । 
आत्माके अन्य प्रकारसे ठीन भेद ओर उनका स्वरूप-- 
एको5प्यात्मा प्वयात्स्यात्परिणतिमयतो आवभेदास््रिधोकूः 
९ र्थान्नयाद तत्वाद्॒हिजीवर्स 
पर्याया परसमयरतत्वाद्वहिजीवसंज्ञः । 
भेदज्ञानाचिदात्मा स्वसमयवपुषों निर्विकल्पात्समाधेः 


स्वात्मज्ञथान्तरात्मा विगतसकलकर्मा स चेत्स्याडिशुद्र।॥१२॥ 





अध्यात्म-कमल-मातंण्ड है है 


अथे--अन्वय (सामान्य) की अपेक्षासे--द्रव्याथिकनयसे-- 
आत्मा एक है किन्तु परिणामात्मक होनेके कारण--पर्यायार्थिकनय- 
की दृष्टिसें--भावोंको लेकर वह तीन प्रकारका कट्दा गया है+ (१) 
बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा । पर-पर्यायमें लीन 
शरीरादि पर-बस्तुओंको अपना समझनेचाला आत्मा “बहिरात्मा 
है। भेदज्वान और निर्विकल्पफ समाधिसे आत्मामात्रमें लीन- 
शरीरादि पर-वस्तुओंको अपना न समझने और चिदानन्द 
स्वरूप आत्माको ही अपना समभझनेके कारण स्वात्मज्ञ चेतन्य- 
स्वरूप आत्मा “अन्तरात्म है तथा यही अन्तरात्मा सम्पूरो कम- 
रहित होजानेपर विशुद्ध आत्मा-'परमात्मा' कहा गया है । 

भावाथे--यद्यपि स्ममान्यदष्टिसे आत्मा एक है तथापि 
परिणामभेदसे वह तीन प्रकारका हे|-१ बहिरात्मा, २ अम्तरात्मा 
आर ३ परमात्मा। जब तक प्रत्येक संसारी जीवकी शरीरादि 
परपदार्थोमें आत्मबुद्धि रहती है या आत्मा मिथ्यात्वदशामें रहता 
है तब तक वह “बहिरात्मा' कहलाता है। शरीरादिमें इस 
आत्मबुद्धिके त्याग हो जाने ओर मिथ्यात्वके दूर होजानेपर जब 
आत्मा सम्यस्टष्टि-आत्मज्ञानी हाजाता हे तब वह “अन्तरात्मा' 
कहा जाता है। यह अन्‍न्तरात्मा भी तीन प्रकारका है--१उत्तम 
अ्न्तरात्मा, + मध्यम अन्तरात्मा ओर ३ जघन्य अन्तरात्मा। समस्त 


% “तिपयारो सो अप्पा परमंतरबाहिरो हु देहीणं । 
तत्थ परो काइजइ अंतोवाएय जयईहि बहिरप्पा ॥--सोकप्रा० ४ 
+ अक्खाणि बाहिरप्पा अन्तरकझ्प्पा हु अप्पसंकप्पो । 
कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भर्णए देबो ॥/“+सोक्ष॒ुप्रा० ४ 
“बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मश्नान्तिरान्तरः | 
चित्तदोषात्मविश्वान्तिः परमात्माउतिनिर्मलः ॥-समाघितंत्र ४ 


पर वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


परिग्रहके त्यागी, निरप्रहठ, शुद्धोक्योगी-आत्मध्यानी मुनीश्वर “उत्तम 

तरात्मा' हैं | देशब्रतोंको धारण करनेवाले गृहस्थ और छठे 
गुणस्थानवर्ती निम्रेन्थ साधु 'मध्यम अन्तरात्मा' हैं। तथा चतुथ- 
गुणस्थानवर्ती ब्रतरहित सम्यग्टष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा हैं | 
अन्तदेष्टि हानेसे ये तीनों ही अन्तरात्मा मोक्षमागमें चलनेवाल 
हैं। परमात्मा दो प्रकारके हैं-सकल परमात्मा और निकल 
परमात्मा । घातियाकर्मोको नाश करनेवाले और सम्पूण पदार्थों 
को जाननेवाले श्रीअरहंत भगवान्‌ 'सकल परमात्मा हैं और 
सम्पू् ( घातिया और अधघातिया ) कर्मोसे रहित, अशरीरी, 
सिद्ध परमेष्ठी 'निकल परमात्म।' हैं। 

“अआत्मा' के कतेत्व और भोक्तत्वका कथन-- 
कर्ता भोक्ना कथंचित्परसमयरतः स्याद्विधीनां हि शश्व- 
द्रागादीनां हि कर्ता स समलनयतो निश्रयात्स्थाच्र भोक्ता । 
शुद्धद॒व्याधथिकादा स परमनयतः स्वात्ममावान करोति 
भुंक चेतान कथंचित्परिणतिनयतों भेदबुद्धथा 5प्यभेदे।। १ ३॥ 

अथ--व्यवहार नयस आत्मा पर-पर्यायोंमें मग्न होता हुआ 

पुद्रलकर्मोका कथंचित्‌ कर्ता और भोक्ता है तथा अशुद्धनिश्चय- 
नयसे रागद्वेषादि चेतन-भावकर्माका कर्ता और भोक्ता है। 
शुद्धद॒व्यार्थिक निश्चयनयक्री अपेक्षा आत्मीक शुद्ध-ज्ञान- 
दर्शनादि-भाबोंका ही कथंचित्‌ कर्ता और भोक्ता है। यद्यपि ये 
ज्ञान-दशेनादि भाव आत्मासे अभिन्‍न हैं तथापि पर्यायार्थिकनयकी 
इृष्टिसे भेद बुद्धि होनेके. कारण भिन्‍न हैं। अतः आत्मा अपने 
ज्ञान-दशनादि-परिणामोंका कथंचित्‌ कर्ता और भोक्ता कहा 
जाता है| 


अध्यात्म-कमल-मातशड घूप 


भावार्थ--व्यवहारनयसे आत्मा पुद्टल-द्रव्य-कर्मों, अशुद्ध 
निश्वयनयसे रागद्वषादि-चेतन-भावकर्मों और शुद्धनिश्चनयसे 
केवल आत्मीय-ज्ञान-दशेनादि-परिणशमोंका कर्थंचिव कर्ता और 
भोक्ता माना गया दे । 

अन्तरात्माका विशेष बणेन-- ल्‍ 
भेदज्ञानी करोति स्वसमयरत इत्यात्मविज्ञानभावान्‌ 
भुके चेतांश्व शश्वत्तदपरमपदे वर्तते सोडपि यावत्‌ । 
तावत्कर्मारि बध्नाति समलपरिणामान्विधत्ते च जीवो 
हांशेनकेन तिष्ठेत्स तु परमपदे चेच्न कर्ता च तेषाम्‌ ॥२४॥ 

अथ--भेदज्ञानी अन्तरात्मा अपनी आत्मामें लीन रहता 
हुआ आत्मीय ज्ञानमय-आावोंका कर्ता और भोक्‍्ता हे । यह 
जबतक जघन्य पदमें--बहिरात्मा अवस्थामें--रहता है तबतक 
कर्मोको बांधता है ओर अशुद्ध परिणामोंको करता है, किन्तु जब 
एक अंशसे रहता है--आत्माको आत्मा समझता है और परको 
पर समभता है” इस रूपसे अपनी प्रवृत्ति करता है ओर ऐसी 
प्रवृत्ति परमपदसें--अन्‍्तरात्मा श्रवस्थामें--ही बनती हैं, तब 
फिर इन अशुद्धभावोंका न कर्ता है और न भोक्ता। उस समय 
तो केबल अपने शुद्ध चेतन भावोंका ही कर्ता और भोक्‍्ता है। 

आत्मामें शुद्ध ओर अशुद्ध भावोंके विरोधका परिहार-- 

शुद्धाःशुद्धा हि भावा ननु युगपदिति स्वेकतत्त्वे कर्थं स्पु- 
रादित्यायुधोत-तमसोरिव जल-तपनयोर्वा विरुद्धस्वभावात्‌। 
इत्यारेका दि ते चेत्न खलु नयबलाचुल्यकालेडपि सिद्धे- 
स्तेषामेव स्वभावाद्धि करणवशतो जीवतक्तस्प भावात॥११५॥ 


६ बीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


शंका--एक आत्मामें परस्पर विरोधी शुद्ध और अशुद्धभाव 
कैसे संभव हैं. ? क्‍योंकि इन दोनोंमें प्रकाश और अन्धकार तथा 
जल ओर अप्निकी तरह परस्पर विरोध है ? 
समाधान--ऐसी शंका करना ठीक नहीं है; क्‍योंकि नयकी 
अपेक्षासे एक कालमें भी आत्माके परिणामोंके बशसे और 
उनका वैसा खभाव होनेसे परस्पर विरुद्ध मालूम पड़ रहे शुद्धा- 
शुद्धभाव एक आत्मामें सम्भव हें-अशुद्धनिश्वयनय या व्यव- 
हारनयसे अशुद्धभाव और शुद्धनिश्ववनयकी अपेक्षासे शुद्धभाव 
कहे गये हैं। अत. एक आत्मतत्वमें इनके सद्भाबमें कोई विरोध 
नहीं हे। 
भावार्थ--कालक्रमसे तो दोनों भाव एक आत्मामें सम्भव 
हैं ही; पर एक समयमें भी वे भाव अपेक्षाभेदसे सम्भव दैं। 
व्यवह्रनय या अशुद्ध निश्चवयनयकी विवक्षा या अपेक्षा होनेपर 
अशुद्धभाव और शुद्ध निश्चयनयकी विवक्षा एवं अपेक्षा होनेपर 
शुद्धभाव एक साथ स्पष्टतया सुप्रतीत होते हैं। आगे ग्रन्थकार 
इसका स्वयं खुलासा करते हैं 
आत्मामें शुद्ध ओर अशुद्धभावोंके होनेका समथन-- 
सदृच्म्मोहत्षतेः स्थुस्तदृदूयजनिभावत्रणाशाद्विशुद्धाः 
भावा इच्यावृतेबोदयमभवपरिणामाग्रणाशादशुद्धाः । 
हत्येव॑ चोक़रीत्या नयविभजनतो घोष इत्यात्मभावान 
दृष्टि क्ृत्वा विशुद्धि तदुपरितनतों भावतों शुद्धिरस्ति ॥१६॥ 


अथ्थ--दर्शनमोहनीय कमेके उपशम अथवा क्षयसे तथा 
उसके ही उदयजन्यभावोंके नाशसे विशुद्धभाव ओर चारिच्रमोह- 
के उदयजन्य परिणामोंके नाश न होनेसे अर्थात्‌ उनके सद्भावसे 
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अशुद्धभाव हाते हैं““अबिरत सम्यम्दष्टि आदिके दशनमोहके 
उपशम अथवा क्षयसे ओऔपशमिक या ज्ञायिक सम्यक्त्वरूप शुद्ध- 
भाव तथा चारित्रमोहके उदयसे ओदबयिक कोध-मान-मायादिरूप 
अशुद्धभाव सम्भव हैं--इनके होने में कोई विरोध नहीं है। इस 
प्रकार उक्त रीतिसे और नयभेदसे--नयविवक्षाकों लेकर-शुद्धा- 
शुद्ध आत्मभावोंके प्रति कथन हे--उनका प्रतिपादन किया जाता 
है। इसके ऊपर--चतुर्थ गुणस्थानके आगे--तो सम्यग्दशेनको 
शुद्ध करके भावकी अपेक्ता शुद्धि है| 

भावाथे--चौथे गुणस्थानमें एक ही आत्मामें शुद्ध और 
अशुद्ध दोनों तरहके भाव उपलब्ध होते हैं। दशेनमाहनीय कमे- 
के क्षयसे क्षायिकरूप शुद्ध भाव ओर चारित्रमोहके उदयसे 
आदयिकरूप अशुद्धभाव स्पष्टदया पाये ही जाते हैं । अतः इनके 
एक जगह रहनेमें विरोधकी आशंका करना निमुल है । 

उपयोगकी अपेक्षा आत्माके तीन भेद और शुभोपयोग तथा 
अशुभोपयोगका स्वरूप-- 
संक्लेशासक्रचित्तो विषयसुखरतः संयमादिव्यपेतो 
जीवः स्यात्यूबेबद्धोइशुभपरिणतिमान्‌ कम भारप्रवोढा । 
दानेज्यादो असक्ः श्रुतपठनरतस्तीवसंक्लेशमुक्तो 
वृक्ष्याद्यालीवभावः शुभपरिणशतिमान्‌ सद्दिधीनां विधाता।।१७॥ 

अ्रथ--जो संक्नेश परिणामी है, विषय-सुखलंपटी है, संय- 
मादिसे ह्वीन है, पूथेकर्मोसे बद्ध है; ऐसा वह कमंभारकों ढोने- 
बाला जीव अशुभोपयोगी है। ओर जो दान; पूजा आदिमें लीन 
है, शाखके पढ़ने-पढ़ाने ओर सुनने-सुनानेमें रत है--दत्तचित्त 
है--तीत्र संकेशोंसे रहित है, चारित्रादिसे सम्पन्न है, ऐसा शुभ- 
कर्मो--सत्पवृत्तियोंका कर्ता जीब शुभ परिणामी-शुभोप्योगी है । 
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भाषाथे--जो जीव हमेशा तीत्र संक्रेश परिणाम करता रहता 
है, पांच इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहता है, अहिंसा, सत्य, 
अचौये, ब्रह्मचय आदिका पालन नहीं करता है, अधिक परियग्रही 
आओऔर अधिक आरम्भमी है, तीम्र कर्मोबाला है वह अशुभ परिणामी 
कहा गया है | यह जीव सदा नवीन कर्मोकों ही बांधता और 
और उनके फलोंको भोगता रहता है। ओऔर इससे जो पविपरीत 
है अर्थात्‌ जो दयालु है, परका उपकारी है, मन्दकषायी है, दान- 
पूजा आदि सत्कार्योंम॑ तत्पर रहता है, सबका हितेषों है, संयम 
आदिका पालक हे, तत्त्वाभ्यासी है, वह शुभ कार्योका कर्ता 
शुभपरिणामी--अच्छे १रिशामोंबाला--शुभोपयोगी कहा गया 
हे । 
शुद्धोपयोंगी आत्माका स्वरूप-- 
शुद्धात्मज्ञानदक्षः श्रुतनिषुणमतिभाविदर्शी पुराडपि 
चारित्रादिप्रसटो विगतसकलसंक्लेशभाबो सुनीन्‍न्द्र! । 
साज्षाच्छुद्वोपपोगी स इति नियमवाचाध्वधार्यति सम्य- 
4 ५ हा यविभजनतो रा प 
कपप्नोष्यं सुखं स्यान्न सहिकल्पो5विकल्पः॥ १८॥ 
अथे--जो भव्यात्मा शुद्धात्माके अनुभव करनेमें दक्त है-- 
समथ अथवा चतुर है, श्रुतज्ञानमें निपुण है, भावदर्शी है--पूबे- 
कालीन अपने अच्छे या बुरे भावोंका दृष्टा हे अथवा मममे-रहस्य- 
तस्‍्वका जानकार है---अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपका ज्ञाता है, चारित्रादि- 
पर आरूढ हे, सम्पूर्ण संक्रेशभावसे मुक्त है, ऐसा वह मुनीन्‍्द्र-- 
दिगम्बरमुद्राका धारक निग्नेन्थ-साधु-नियमसे साक्षात--पूण 
शुद्धोपयोगी--पुणय-पापपरिणतिसे रहित शुद्ध उपयोगवाला है। 
यही महान्‌ श्रात्मा कर्मोंका नाश करता हुआ परमसुखको आप्त 
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करता है। नयभेदसे यह शुद्धो पयोगी आत्मा दो प्रकारका है-- 
१ सविकल्पक ओर २ आझविकल्पक | 

भावाथे--जो महान आत्मा अपने शुद्ध आत्माके ही अनुभवका 
रसास्वादन करता है, श्रतनिष्णात है, सब तरहके संक्रशपरिणा्ों- 
से रहित है.चारित्रादिका पूर्ण आराधक हे, पुण्य-पाप परिणतियों- 
से विहीन हैं, सदा रल्नत्रयक्रा उपासक है, उभय प्रकारके परिप्रह- 
से रहित पूर्ण निम्रेन्थ साधु हे वह शुद्धापयोगी आत्मा है । यह 
आत्मा कम मुक्त द्वोता हुआ अन्तमें मोक्ष-सुखको पाता हे । इसके 
दो भेद हैं--सविकल्पक और अविकल्पक । सातवें गुणस्थानवर्ती 
आत्मा 'सबिकल्पक' शुद्धोप्योगी हैं और आठवें गुणस्थानसे 
लेकर चौदहे गुणस्थान तकके आत्मा और सिद्ध परमात्मा 
“अविकल्पक' शुद्धो पयोगी हैं । 


(२) पुटुल-द्रव्य-निरूपण 
घुद्ललद्र॒व्यके बणनकी प्रतिज्ञा-- 

द्रव्यं मूर्तिमदाख्यया हि तदिदं स्यात्पुद्गलः सम्मतो 
मूर्तिश्ापि रसादिधमंवपुषो ग्राह्माश्र पंचेन्द्रिये: । 
सर्वज्ञागमतः समचमिति मो लिझ्डस्थ बोधान्मिता- 
तदृद्॒व्यं गुणबन्द-प् य-युत॑ संक्षेपतो वच्म्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथे--निर्बिवादरूपसे मूर्तिमान्‌ द्रव्यकों 'पुद्ल' माना है-- 
जिस द्रव्यमें रूप, रस, गन्ध और स्पशे ये चार गुण पाये जाते 
हैं बह निश्चय ही पुद्रल है। ओर रस आदिरूप गुणशरीरका नाम 
मूर्ति है। यह मूर्ति पाँचों इन्द्रियों द्वारा प्रहण करने योग्य है-- 


श् 
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अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध और स्पशे ये प्रतिनियत इन्द्रियोंके विषय 
होते हैं और सर्वेज्देवके कह्टे आगमसे प्रत्यक्ष जाने जाते हैं। 
साथ ही लिज्न जन्यज्ञान-अनुमानसे भी ज्ञातव्य हैं | में 'राजमल्ल' 
उस पुद्नलद्र॒व्यका, जो गुणों और पर्यायोंके समूहरूप हे, संक्षेप- 
से कथन करता हूँ | 

भाषा्थ--जीवबद्रन्यका वर्णन करके अब पुद्वलद्रव्यका कथन 
किया जाता है | पुद्ल वह है जिसमें रूपादि चार गुण पाये 
जाबें। जैसे आम, लकड़ी आदि। ये चार गुण सभी पुद्नलोंमें 
पाये जाते हैं | जहाँ रस होता है वहाँ अन्य रूपादि तीन गुण 
भी विद्यमान रहते हैं। इसी तरह जहाँ रूप या गन्ध अथवा 
स्पशे है वहाँ रसादि शेष तीन गुण भी रहते हैँ। क्‍योंकि ये एक 
दूसरेके अविनाभावी हैं--एक दूसरेके साथ अवश्य ही रहते हैं। 
कोई भी पुद्लल ऐसा नहीं हे, जो रूपादि चार गुणवाला न हो। 
हाँ, यह हो सकता है कि कोई पुद्टल स्पशेगुशप्रधान हो, जेसे 
हवा; कोई गन्धगुणप्रधान हो, जेंसे कपूर कस्तूरी आदि तथा 
कोई रसप्रधान हो जेसे आम्रादिके फल और कोई रूपगुणप्रधान 
हो, जेसे अन्धकार आदि | तथापि वहाँ शेष गुण भी गौणरूपसे 
अवश्य होते द्वें । उनकी विवक्षा न होने अथवा स्थुलबुद्धिके 
विषय न होनेसे अप्रतीत-जेसे रहते हैं। उपयेक्त पुद्वल्लोंमें कोई 
पुदल प्रत्यक्ष-गम्य हैं; जेसे मेज, कुर्सी, सकान आदि । और 
कोई पुद्ल अनुमानसे गम्य हैं; जेसे परमाणु आदि। तथा 
कोई पुद्कल्त आगमसे जानने योग्य हैं; जेसे पुएप, पाप आदि 
कमेपुद्टल । इस तरह यह पुद्लद्रब्य अणु ओर स्कन्धादि अनेक 
भेद्रूप है । 


$# अशणवः स्कन्धाश्ष'---तत्त्वाथसूत्र”! ४५-२५ 
क् 


अध्योत्म-कमल-मार्तण्ड ६१ 


शुद्ध पुद्रलद्गरच्यकी अपने द्वी प्रदेश, गुण और पर्यायसे 
सिद्धि-- 


शुद्ध: पुदूगलदेश एकपरमाणुः संज्ञया मूर्तिमां- 
स्तदेशाश्रितरूपगंधरससंस्पर्शादिधर्माश्च ये । 

तद्भावाश्व जगाद पुद्गलमिति द्रव्य हि चेतत्त्यं 

स्व शुद्धममेद-बुद्धित इ्द चान्तातिगं संख्यया।।२०॥ 


अथे--एक प्रदेशी पुद्रलका एक परमाणु शुद्ध पुद्ुलद्रत्य हे: 
श्रौर वह मूर्तिमानसंज्ञक है । उसके आश्रय रहनेवाले जो रूप, 
गन्ध, रस और स्पश आदि धम हैं ओर उनसे होनेवाले जो 
परिणमन हैं वे सब--तीनों ही ( शुद्ध पुद्ढलद्रव्य, रूपादि गुण 
ओर उनकी पर्याय ) पुद्नल हैं। क्‍योंकि तीनों ही जगह 'पुद्ल' 
इस प्रकारकी अभेद-बुद्धि होती दै। समस्त शुद्ध पुद्नलद्रव्य 
संख्याकी अपेक्षा अन्तरहित अर्थात्‌ अनन्त हैं । 

भावाथे--जेसा कि जीबद्रव्यके कथनमें पहले कह आये हैं 
कि तम्तु और शुक्रता आदि सब ही पट कहे जाते हैं अथवा 
द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्‌ माने जाते हैं। सन्‌ 
द्रव्य है, सते गुण है और सत पर्याय है इस तरह सतत तीनोंमें 
समानहूपसे व्याप्त है । यदि केवल द्रव्य ही अथंबा शुण या 
पर्याय ही सत्‌ हो तो शेष असत्‌ हो जायगे। अतः जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्‌ हैं उसी प्रकार एक 
प्रदेशी शुद्ध पुद्रल परमाणु, रूपादिगुण और उनकी पर्याय ये 
तीनों भी 'पुद्नल' हैं; क्योंकि इन तीनमिं ही पुद्लकी अभेदबुद्धि 
का है। ओर ये परमाणुरूप शुद्ध पुद्टलद्रव्य अनन्तानस्तप्रमाण 

| 
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अशद्ध पुद्नलद्रत्यके प्रदेशोंका कथन-- 
रुतस्निग्धगुणेः प्रदेशनशसंपिण्डो गुशानां वज- 
स्तत्राप्ययसमृचयो 5खिलमिदं द्रव्यं शुद्ध च॒ तत्‌ । 
पर्यायाथिकनीतितो हि गणितात्संख्यातदेशी विधिः 


संख्यातीतसमं शमादड्भवति वानन्तप्रदेशी त्रिधा ॥२१॥ 

अथ-रूक और स्निग्ध गुणोंसे होनेवाला प्रदेशसमूहरूप 
पिण्ड और गुर्णोंका गण तथा उसमें भी जो अर्थ (पर्याय) समुदाय 
है वह सब ही पर्यायार्थिकनयसे अशऊद्भ पुद्नल द्रव्य हैं। इनमें 
कोई पुद्टल गणनासे संख्यात प्रदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी और 
कोई अनन्त प्रदेशी हूँ। इस तरह प्रदेश-संख्याकी अपेक्षा पुद्रल- 
द्रव्य तीन प्रकारका है अथवा पुद्गंगल द्रव्यमें तीन प्रकारके प्रदेश 
फहे गये हैं । 

भावाथे--पुद्ुलद्रव्यका एक परमाणु शुद्धपुद्गलद्गव्य है और 
परमाणुफ़े सिवाय द्वयणुक आउि स्कन्ध अशद्ध पुद्गलद्रवब्य हैं। 
परमाणु एक प्रदेशी है ओर द्वयणुक आदि स्कन्ध्र संख्यात, 
असंख्यात और अन्त प्रदेशी हैं। कोई स्कब्घ तो मंख्यात 
प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी और कोई अनन्त प्रदेशी । इस 
प्रकार पुद्गलद्रव्य तीन प्रकारके प्रदेशोंवाला है# । 

%# 'मुत्ते तिविदपदेसा'--द्रव्यसें० २५ 

मंख्येया<संख्येया श्र पुद्वलानाम्‌ ।-तत्त्वा4० ५-१० 

चशब्देनानन्ताश्चेल्यनुकृप्यते । कस्यन्िस्पुद्रलद्रव्यस्य दृअरुकादेः 
संख्येयाः प्रदेशा:, कस्यसिदंसंख्येबी, अनन्ताश्व । अनन्तानन्तोपसंग्ब्या- 
नमितिचेत्र । अनन्तंमामोन्यात्‌। अन॑न्तप्रमाणं त्रिविधमुक्त परीतानन्त॑ 
थुक्तानन्तम॑नम्तानन्त चेति | तत्मंघमननन्‍्तसामान्येन गह्यते ॥! 

--सर्वाथसिद्धिः ४-१० 


श्रध्यात्म-कमल-मांतंण्ड ६३ 


पुदूगल परमाशुमें रूपादिके शाश्वतत्वकी सिद्धि-- 

शुद्रेकाशुसमाश्रितास्त्रिसमये तत्रेव चाणी स्थिता- 

अत्वारः किल रूपगंधरससंस्पर्शा हनन्ताड्िनः। 

मूतद्रव्यगुणात्र पुदूगलमया भेदप्रमेदेस्तु ते 

ये नेके परिणापिनो5पि नियमादु्रोव्यात्मकाः सबंदा।२२॥ 

अथे--रूप, गंध, रस ओर स्पश ये चारों--तीनों कालों 
( भूत, भविष्यद्‌ और वतेमान )में एक शुद्ध परमाशुके आश्रित 
हैं और उसमें सदेव विद्यमान रहते हैं तथा चारों ही अनन्त 
अज्ञों-“अविभागी-प्रतिच्छेदों ( शक्तिके बे सबसे छोटे टुकड़े, 
जिनका दूसरा भाग-हिस्सा न होसके )--वाले हैं। भूतंद्रव्यके 
गुण हैं, पुद्गलमय हैं--पुद्गलस्वरूप ही हैं। भेद और प्भेदों- 
के द्वारा अनेक हैं। और जो नियमसे परिणशामात्मक--उत्पाद- 
व्ययात्मक--होते हुए भी संदा ध्रोव्यात्मक--नित्यस्वरूप हैं-- 
कभी उनका अभाव नहीं होता । 
भावाथे--रूपादि चारों गुण शुद्ध पुदूुगल परमाणुनिप्ठ हैं 

ओर वे सदा उसमें रहते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं, जब 
रूपादिचारों उसमें न हों; क्‍योंकि गुणोंका कभी अभाव नहीं 
होता--वे अन्वयरूपसे हमेशा मौजूद ही रहते हैं। अतः जिन लोगों- 
की यह मान्यता है कि “उत्पस्नं द्रब्यं क्षणमगुणं तिश्ठति” अर्थात 
“उप्कत्तिके क्षणमें द्रव्य गुणशून्य रहता है” वह ब्वस्डित हो जाती 
है। यथाथ में गृणोंम होनेवाले परिणमरनोंका ही अभाव होता है । 
शु्णोका अभाव किसी भी समय नहीं होता | परमाणुआओंके समूह- 
का नाम रकनन्‍्ध है श्तः शुद्ध परमाणुमे रूपादिके रहनेका कथन 
करनेसे स्कन्धर्मं भी वे कथित होजाते द्ं--अर्थात्‌ स्कन्ध भी 
रूपरसादिके आश्रय हैं यह बात सिद्ध होजाती है । 


६४ वीरसेवॉमन्दिर-अन्थमॉला 


पुद्रलद्॒व्यक्री “अन्वयसंज्ञक' और 'प्रदेशप्रचयज' पर्या- 
याँका कंथन-- 
पर्यायः परमाणुमात्र इति संशुद्रोउन्चयाख्यः स हि 
रूक्षस्निग्धगुणः प्रदेशवयजो शुद्धश्व मृत्यात्मनः । 
द्रव्यस्येति विभक्रनीतिकथनात्स्थाद्मेदतः स प्रिधा 
बक्मान्तरमिदनेकधा भवति सो5पीहेति भावात्मकः ॥२३॥ 
अथ--परमाणुमात्र (सभी परमाणु) अन्बयसंज्ञक शुद्धपर्याय 
हैं ओर रुक्ष तथा रिनग्ध गुणोंके निमित्तसे होनेवाली स्कन्धरूप 
मूतेद्रव्यकी जो व्यवहारनयसे शुद्ध पर्याय है बह प्रदेश-प्रचयज पर्याय 
है। यह प्रदेश-प्रचयज पर्याय तीन प्रकारकोी है--( १ ) संख्यात- 
प्रदेश-प्रचयज पर्याय, (२ ) असंख्यातप्रदेश-प्रचयज पर्याय और 
(३ ) अनन्तंप्रदेश-प्रचयज पर्याय । इनके भी सूदम ध्यन्तरद्ग भेद- 
से अनेक भेद हैं ओर ये सब्र 'भाव” रूप पर्याय मानी गई हैं। 


भावा्थ--पुदूगल-द्रव्यकी दो तरहकी पर्याय कही गई हैं-- 
(९) अन्वयपर्याय और (२) ग्रदेशप्रचयज पर्याय। प्रदेशप्रचयज 
पर्यायके भी दो भेद हैं--(१) शुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय ओर 
(२) अशुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय | सम्पूण परमाणु तो अन्वय- 
पर्याय हैं ओर रूच्त तथा स्निग्ध गुणोंके निमित्तसे होनेवाली 
स्कन्बसूप पुदूगलकी प्रदेश-प्रचयजन्य प्रदेशप्रचयज पर्याय है 
ओर वह व्यवहानयकी दृष्टिसे शुद्ध है । बस्तुतः बह अशुद्ध ही 
है। इम शुद्ध प्रदेशप्रचज पर्यायके भी तीन भेद हैं--(२) संख्यात 
प्रदेशी,(२) असंख्यात प्रदेशी और (३) अनस्तप्रदेशी | तथा आगे- 
के चौतीसवे पद्ममें शब्द, बन्च आदि जो पुद्गलकी पर्याय कही 
ज्ञाबगी वे अशुद्ध प्रदेशप्रचयज पर्याय या अशुद्ध पर्याय हैं । 


शध्याव्म-कमल-मातेए्ड द्पू्‌ 


युदूगल-द्रव्यकी अशुद्ध पर्यायोंका प्रतिपादन-- 
शब्दों बन्धः ब्रक्मस्थूलो संस्थानमेदसन्तमसम्‌ । 
छायातपग्रकाशाः पुदुगलवस्तुनो5शुद्ध०पर्योयाः ॥२४॥। 
अथे--शब्द, बन्ध, सूच्रमता, स्थूलता, संस्थान (ऋकार), भेद, 
अन्धकार, छाया, आतप ओर प्रकाश ये सब पुदूसल द्रब्यकी 
अशुद्ध पर्याय हैं। । 
भाजाथे--भाषायगेणासे निष्पन्न भाषा और अभाषारूप 
शब्द पुदूगल द्रव्यकी पर्याय हैं। एक पुदूगलका दूसरे पुद्गल- 
के साथ अम्योन्याजुप्रवेशरूप बन्ध भी पुदूगलकी पर्याय हे। 
सूक्ष्मता, स्थूलता--छीोटापन ओर बढ़ापन--ये भी पुद्टलकी पर्याय 
हैं और ये दोनों अन्त्य ( निरपेक्ष-स्थाभाविक ) तथा आपेक्षिक 
(परनिमित्तक) इन दो भेदरूप हैं। अन्‍्त्य सूहरमता परमाशुर्मे 
है। आपेक्षिक सूहमता बेल, आँवला, बेर आदिमें हे | इसी प्रकार 
अन्त्य स्थूलता जगद्व्यापी महास्कन्धमें हे और आपेक्षिक- 
स्थूलता बेर, आँबला. बेल आदियें है । संम्थान आकारको कद्दते 
हैं। वह दो प्रकारका है--(१) इत्थंभूठतलक्षण और (२) अनि- 
त्थंभूतलक्षण । जिसका 'ऐसा हे इस तरहका है” इस प्रकारसे 
निरूपण किया जा सके वह सब इसत्थंभूतलक्षण संस्थान हे। 
जैसे अमुक वस्तु गोल है, त्रिकोण है आदि | और जिसका उक्त 
% 'बस्नोरशुद्धर म॒द्रितप्तो पाठ: 
पे (क) शब्दबन्धसोरुम्यस्थोल्यसंस्थानमेदतमश्छाया5तपोद्रोतवन्तश्वा 
“-तत्त्वाथंसूत्र ४-२४ 
(ख) 'सहो बंधों सुहुमो थूलो संठाण भेद तम छाया। 
उज्ञोदादबसहिया पुग्गलदब्बस्स पजाया [-द्रन्यसं० १६ 


६६ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


प्रकारसे निरूपण न किया जा सके वह सब अनित्थंभूतलक्षण 
संस्थान है.। जेसे मेघादिकका संस्थान । ठुकड़े आदिको भेद कहा 
गया है। वह छह प्रकारका हे--उत्कर, चुणें, खण्ड, चूर्णिका, 
प्रतर और अरणुचटन । लकड़ी आदिको करोंच औदिसे चीरने- 
पर जो टुकड़े होते हैँ वह उत्कर कहलाता है । गेहूँ आदिके चून- 
को चूर कहते हैं। घड़ा आदिके खप्पर आदि टुकड़ोंको खण्ड 
कहते हैँ । उड़द आदिकी चुनीको चूर्णिका कहते हैं। मेघपटल 
आ।दिकी श्रेणी अथवा जुदाईको प्रतर कहते हैं। तपे हुए गोले 
आदिमेंसे घन आदिकी चोट लगनेपर जो अप्रिकण-स्फुलिंग 
(तिलगा) निकलते हैं वे अणुचटन हैं+। टष्टिका रोकनेवाले तम- 
को अंधकार कहते हैं। प्रकाशपर आवरण होनसे छापा होती 
है। । सूये, अप्नि, दीपक आदिके निमिस्से होनेवाली उध्णताकों 
आतप कहते हैं। चन्द्र मा, मणि, जुगुनू आदिके प्रकाशकों उद्योत 
कहते हे । ये सब ( शब्दादि ) पुदुगलद्॒ब्यकी अशुद्ध पर्याय 
हैं । 
% 'मेदाः पोढ़ा, उत्करचूणंखण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पात्‌ | 
तत्रोत्करः काप्ठादीन। करपऋद्मिरुत्करणम्‌ । चूर्णों वबगोधूमादीना सकतु- 
कणिकादि:। खण्डो घटीदानां कपालशकंरादिः | चूरिंका मापमुद्गादीना | 
प्रतरोडश्रपटलादीनां । अणुत्वटने सतप्तायापिशडादिषु अयोघनादिभिरभि- 
हन्यमानेपु स्फुलिड्डनिगमः ॥ ++सवर्थसि० ,-राजवार्तिक ५-२४ 
+ तमी दृश्य्रितित्रंधकारण” दृष्टे: प्रतिबंधक वस्तु तम इति व्यपद्णियत! 
यदपहरन्‌ प्रदीपः प्रकाशकों भवति | छाया प्रकाशावरण णिमित्ता | प्रकाशा- 
बरणु शरीरादि यस्या नि्मित्त मर्बात सा छाया |! 
“-मवाधसिद्धि,-राजबारतिक ५-२४ 


अध्यात्म-कमल-मार्तरठ ६७. 


पुदगलद्रव्यके बीस गुण ओर शुद्ध गुण-पर्यायका कथन--- 
रूपगन्धरससंस्पशोश्व ये निश्चिता- 
स्तेषां विंशतिधा भिदों हि हरितात्पीतों यथाम्रादिवत्‌। 
४०९8) 7परिणामलच्णवलादमभेदान्तरे सत्यतो 
परिणाम एप गुणपयायः स शुद्ध/ किल ॥२५॥ 
अथे--पुद्गलद्गव्यके शुद्ध परमाणुमें, नियमसे जो रूप, गंध, 
रस ओर स्पशे ये चार गुण होते हैं, उनके बीस भेद हैं। रूप 
पांच (कृष्ण, पीत, नील, रक्त और श्वेत), रस पांच (तिक्त, आस्ल, 
कषाय, कु ओर मधुर), गन्ध . दो ( सुगन्‍्ध और दुगेन्ध ) स्पशे 
आठ (मृदु, कठिन, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूच्ष) 
इस भ्रकार ये पुदूगलके कुल बीस गुण हैं। दरेसे पीले हुये आम 
आदिकी तरह इन बीस गुणणोंका--परिणामलक्षण एक भेदसे 
€ अबवस्थासे ) भेदान्तर--अवस्थान्तर--दूसरी अवस्थाके होनेपर 
जो यह भेदसे भेदान्तरलक्षण परिशणमन द्वोाता है बह निश्चयसे 
शुद्ध गुणपर्यायरूप है--अर्थात्‌ वह शद्ध गुणपर्याय संज्ञावाला है 4 
भावधथ--पुदूगलके दो भद हैँ-(१) परमाणु और (२) स्कन्घ । 
उक्त रूपादि चारों गुण इन दोनों ही प्रकारके पुद्गल्लोंमें हैं। रूपादि 
चारगुणोंके अ्रवान्तर बीस भेदों मेंस परमाणुमें केचल प्रांच गुर 
(एकरूप, एक रस, एक गन्ध ओर दो स्पशे) होते हैं और स्कन्धर्मे 
यथा खम्भव सभा गुण होते दूँ । यह विशेष हे कि हर एक स्कन्ध- 
में वे न्‍्यूनाधिकरूपसे ही पाये जाते हैं । दर रूफ्से प्रीलारूप 
होना, सधुर रससे अन्य प्रकारका रख होना आदि उक्त बीख 
गुणोंकी गुणपर्याये हैं| बह गुणपर्यायं शुद्ध परमाणुमें तो शुद्ध 
ही होती दें और स्कन्धमें अशद्ध होती हें । 


# अरव: स्कत्धाशअं --तेरलाथसूज ४-२७ ॥ 


द्व्ध वीरसैवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


शुद्ध पुद्रलपरमाणुमें पाँच ही गुणोंकी संभाषना और उन 
गुणोंकी शक्तियोंमें 'घर्मेपर्याय” का कथन-- 


तत्राणो परमे स्थिताश्व रसरूपस्पशंगन्धात्मकाः 
एकेकद्वितयेकभेदवपुष!ः पर्यायरूपाश् ये | 

पंचेवेति सदा मवन्ति नियमोउनन्ताश्र तच्छक्रयः 
पर्यायः क्षतिवृद्धिर्प इति तासां धर्मसंज्ञोआमलः ॥२६॥ 


अर्थ--परमाणुमें सामान्यरूपसे स्थित रूप, रस, स्पशे और 
गंध इन चार गुणोंमेंसे एक रूप, एक रस, दो स्पशे और एक 
गंध इस तरह पांच ही गुण नियमसे सदा होते हैं। और जो 
अ्न्वय पर्यायरूप हैं। इन गुणोंकी भी अविभागी प्रतिच्छेद- 
रूप अनन्तशक्षियाँ हैं। इन शक्षियोंमें हानि तथा वृद्धिरूप 
( आगम-प्रमाणसे सिद्ध अ्रगुरुलघुगु्णोंके निमित्तसे होनेबाली 
म हानि और वृद्धिस्खकूप ) “घममेसंल्रक' शुद्ध पर्याय 

। 


भावार्थ--एक शुद्ध पुद्नलपरमाणुमें, जेसा कि पहिले पूर्ष पथ्- 
की व्याख्यामें कह आये हैं, उक्त बीस गुणोमेंसे पांच दी गुण 
दीते हँ--पांच रूपोमेंसे कोई एक रूप, पाँच रसोमेंसे कोई एक 
रस आठ स्पशोमेंस दो स्पशे तथा दो गंधोंमिंसे कोई एक गंध । 
शेषके कोई गुण नहीं होते; क्योंकि परमाणु अबयथ रहित है 
इसलिये उसमें अनेकरस, अनेकरूप और अनेक गंध संभव 
नहीं हैँ। किन्तु पपीता, मयूर, अनुलेपन आदि सावयब स्कन्धोंमें 
ही वे देखे जाते हैं। परमाणुमें जो दो स्पशे होते हैं वे हैं-- 
शीत-रूक्ष अथवा शीत-स्निग्ध, उष्ण-रूक्ष या उष्या-स्निर्ध । 
क्योंकि इन दो दो स्पर्शोमें परस्पर कोई बिरोध नहीं है। शेषके 
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इलका, भारी, कोमल, कठोर ये चार स्पशे परमाणुओंमें नहीं होते, 
-वे स्कन्धोंमें ही होते हैंढ। परमाणु अत्यन्त सूहम होनेसे स्वयं दी 
आदि है, स्वयं ही मध्य है और स्वयं ही श्रन्तरूप है तथा इन्द्रियोंसे 
अग्राह्न है और अविभागी हे--उसका कोई दूसरा भाग नहीं 
होसकता' । कारणरूप है, अन्त्य है, सूक्त्म है ओर नित्य हे।। 
इन परमाणुगत उपयेक्त रूपादिगुणोंमें रहनेवाली अमन्तशक्षियोंमें 
घमसंश्षक शुद्धपर्याय होती हैं । 

स्कन्‍धोंके रूपादिकोंमें पौद्नलिकत्वकी सिद्धि और उनकी 
अशुद्ध पर्याय--- 


स्कन्धेषु इधणुकादिषु प्रगतसंशुद्धत्वभावेषु च 
ये धर्माः किल रूपगंधरससंस्पर्शाश् तततन्मयाः । 


# (क) 'एयरसवण्णगंधं दो फास सदकारणमसइ । 
खंघंतरिद दब्बं परमाणु त॑ वियाणेहि ॥?--पंचास्ति० ८१ 
(ख) “एकरसवणगंधो5शुः निरवयवत्वात्‌ ॥१२॥ एकरसः एकबण 
एकगन्धअ परमाणुर्वेदितव्यः | कुतः ? निरवयवत्वात्‌ । सावयवानां हि मातु 
लिझ्ादीनां अनेकरसत्वं दृश्यते अनेकवण॒त्वं च मयूरादीनां, अनेकगन्धत्व॑ 
चानुलेपनादीनां । निरवयवश्चारुरत एकरसवणगंधः । द्विस्पर्शों विरोधा- 
भावात्‌ | कौ पुनः दौ स्पर्शों ? शीतोष्णस्पशंयोरन्यतरः, स्निग्धरूक्षयोर- 
न्यतरश्व | एकप्रदेशत्यात्‌ विरोधिनोः युगपदनवस्थानं । गुरुलघुमृदुकठिन- 
स्पर्शानां परमागुष्वमावः स्कन्धविषयत्वात्‌ /--राजवारतिक ४० २३६ 
+ 'अ्त्तादि अत्तमज्मं अचंतं णेव इंदिये गेज्म | 
जं दव्वं अविभागी त॑ परमाणु वियाणेद्टि ॥! उद्धुत राजवायु-२३५ 
+ 'कारणमेब तदन्त्यः यूक्षमो नित्यश्य भवति परमारुः । 
एकरसगंघवर्णों द्विस्सशः कार्यलिसअ |! उद्धृत राजवा० पृ०२३६ 
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तेषां च स्व॒भिदों भिदेतरतनुर्भावश्र तच्छक्यो 
धर्थेस्तत्वतिवृद्धिरूप इति चाशुद्धश्न धर्मात्मकः ॥२७॥ 
अथे--शुद्धत्वभावसे रहित-अशुद्ध इथणुक आदि रकन्धोंमें 
जो रूपादिक गुण हैं, वे पुद्रलमय दें-पुद्ठलस्वरूप ही हैं. तथा 
इनमें भी खभेद-अपने भेदोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारका (भिन्ना- 
भिन्न) परिणमन ओर अविभागप्रतिच्छेदोंके समूहरूप शक्षियाँ 
होती है। इनमें हानिव्ृद्धिरूप 'धर्मंसंज्ञक' अशुद्ध पर्याय होती हैं । 
भावाथ--शुद्ध पुदूगलपरमाणुकी तरह अशुद्ध पुद्गल-स्कन्धमें 
भी रूप, रस, गध ओर स्पशे ये चार गुण अथवा उत्तरभेदोंकी 
अपेक्षा यथासंभव बीसगुण पाये जाते हैं। ओर अनेक प्रकारका 
परिणमन भी होता है। इन गुरणोंमें जो शक्तियाँ रहती हैं उनमें 
“मम! नामकी अशुद्ध पर्याय होती हैं। विशेष यह कि परमाणु- 
गतरूपादिनिए्ठ शक्तियोंमें तो धर्मनामकी शुद्ध ही पर्याय होती 
हैं और स्कन्धगतरूपादिनिष्ठ शक्षियोंमें अशद्ध धर्मपर्यायें हुआ 
करती हैं । 
इस भ्रकार पुदूगल द्रव्यका लक्षण, उसके भेद, गुण और 
पर्यायोंका संक्तेपम वणन किया । 


(३, ७) धर्म-अधर्मद्र-्य-निरूपण 

धरम और अधमंद्रव्यके कथनकी प्रतिज्ञा-- 
लोकाकाशपितप्रदेशवपुषों धर्मात्मकों संस्थितो 
नित्यो 20 73%04 व सिद्धों स्वतन्त्राच तो । 
ह॒याविति तथा शुद्धों त्रिकाले पृथक 
स्यात! दो गुणिनावथ प्रकथयामि द्रव्यधर्मास्तयो:॥|२८।॥। 
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अथ--धम ओर अधम ये दो ट्रब्य लोकाकाशके बराबर 
असंख्यात प्रदेशी हैँ, धर्मात्मक दँ--धमपर्यायसे युक्त हैं; संस्थित 
हं--अपने स्वरूपसे कभी च्युत नहीं होते हैं, नित्य हैं-प्रव हैं, 
हक. 8 हमें फम्परहित हैं--निष्क्रिय हैं, दोनों ही स्वतन्त्ररूप- 
से सिद्ध हैं, तीनों कालोंमें शुद्ध हँ--विकार रहित हैं, प्रथक्‌ 
हें--परस्पर और अन्यद्रव्योंसे भिन्न हैं; दोनों ही गुशीरूप हैं। में 
राजमल्ल' उन दोनोंके द्रव्यधर्मों--द्रव्यस्वरूपोंका चशुन करता हूँ। 
भावाथं--अजीवब द्रब्यके पाँच भेद हैं--(१) पुद्गल, (२) धम्म, 
(३) अधम, (४) आकाश, और (४) काल । इनमें पुदूगलद्रब्य- 
का वर्शन इसके पहले ही हो उका है। अब धर्म और अधमेंका 
कथन किया जाता है। ये दोनों द्रव्य समस्त लोकाकाशमें तिल्ोंमें 
सैलकी तरह सव्वेत्र व्याप्त हैं। नित्य, अचस्थित, अरूपी और 
निष्क्रिय हैं । अथेपर्याय (धर्मपर्याय) रूप परिशमनसे युक्त हैं । 
असिद्ध जो पुण्य और पाप रूप धर्म अधम हैं उनसे ये धमे 
अधर्म प्रथक्‌ (जुदे) हैं, द्वज्यरूप हैं और जीघ तथा पुद्गलोंके 
चलने और उठहरनेमें क्रमशः उदासीनरूपसे--श्रप्रे रकरूपसे 
सहायक होते हैं+ | 


धर्म ओर अ्रधम द्रब्योंकी प्रदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि-- 
शुद्धा देश-गुणाश्र पर्ययगणा एतद्ठि सर्व समग्र 
द्रन्यं स्पाज्नियमादमूतममलं धर्म हथर्म च तत्‌ । 
..._ & जादो अलोगलोगो जेसिं सब्भावदो य गमणठिदी। 
दो वि य मया विमता अविभत्ता लोगमेसा य ॥--पंचा० ८७ 
विजदि जेसिं गमण ठाणं पुण तेसिमेव संभवदि | 
ते सगपरिंणामेहिं दु गमणं ठाणं चर कुब्बंति ॥--पंचा० प्छ 
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तदेशाः किल लोकमात्रगणिताः पिंडीबभूवुः स्वयं 
पर्यायो विमलः स एप गुणिनो5धमंस्य धर्मस्य च ॥२६॥ 


अथे--धर्म और अधरम द्रव्योंके प्रदेश, गुण तथा शुद्ध पर्याय- 
समूह ये सत्र समानरूपसे धर्म और अधरम द्रव्य हैं और दोनों 
ही अमूर्तिक तथा शुद्ध हैं--विभाव परिणमनसे रहित हैं। प्रत्येकके 
प्रदेश लोकप्रमाण हैं और पिण्डरूप हैं। यही पिण्डरूप प्रदेश धमे 
ओर अधवम द्रत्यकी शुद्धपर्यायें है। 

भावाथे--धर्म और अधम द्रव्यमें भाववती शक्ति विद्यमान 
है। क्रियावती शक्ति नहीं । बह ता केवल जीब और पुदूगल इन 
दो द्रव्योंमें ही कही गई# | अतः धम और श्रधर्म द्रव्यमें जो 
परिणमन होता है वह शुद्ध अथपर्यायरूप ही होता है। फलि- 
ताथ यह कि जीव और पुद्गलोंमें क्रियबती शक्तिके निमित्तसे 
अशुद्ध परिणमन भी होता है पर धर्म, अधर्म द्रव्यमें उसके न 
होनेसे अशुद्ध परिणमन नहीं होता। केवल शुद्ध ही होता है। 
इसीलिये है दोनों द्रव्योंमें पिण्डरूप प्रदेश ही उनकी शद्ध पर्याय 
कही गई हैं। अथवा! अगुरुलघुगुणोंके निमित्तसे होनेवाला 
उत्पाद और व्यय धर्म, अधम द्रव्यकी शुद्ध पर्यायें हैं। 





# 'भाववन्तौ क्रियावन्तो द्वौवेतौ जीवपुद्गलो । 
तो च शेषचतुष्क च षडेते मावसंस्कृता ॥(-पंचाध्या० २-२५ 
तत्न क्रिया प्रदेशानां परिस्पन्दश्वलात्मकः | 
भावस्तत्परिगामोडस्ति धारावाद्य कबस्तुनि |! पंचाध्या० २-२६ 
 “अगुरुलघुगेहिं सभा तेहिं अणुतेहिं परिणद णिच्चं। 
गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूद सयमकज्ज |--पंचास्ति० ८४ 
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धमंद्रव्यका स्वरूप-- 

धमद्रव्यगुणों हि पुदूगलचितोश्िद्द्रव्ययोरात्ममा (१) 

गच्छुद्भाववतोनिंमित्तगतिहेतुत्व॑तयोरेव यत्‌ । 

पत्स्यानां हि जलादिवद्भधवति चौदास्येन सर्वत्र च 

प्रत्येक सकृदेव शश्वदनयोगंत्यात्मशक्लावपि ॥३०॥ 

अथ--पुद्गल और चेतनकी गतिरूप अथथेक्रियार्मं सहायक 

होना धममेद्रव्यका गुण हे--उपकार है। जो गमन करते हुये जीव 
आर पुदुगलोंके ही गमनमभ निमित्तकारणतारूप है# | यद्यपि जीव 
श्रौर पुद्गल प्रत्येक निरन्तर स्वयं गतिशक्तिसे युक्त हैं. तथापि 
इनके(जीव ओर पुद्गलके) गमनम यह द्रव्य उसी प्रकार उदासीन- 
रूपसे कारण होता है, जिसप्रकार कि जल मछलीके चलनेमे 
डदासीन कारण होता है--अ्रर्थात्‌ मछली चलने लगती है तो 
जल सहायक होजाता है। अथवा यों कहिये कि मछलीम चलनेकी 
शक्ति होते हुये भी बह जलकी सहायतासे ही चलती है ओर 
उसके बिना नहीं चल सकती | उसी प्रकार जीव ओर पुद््‌गलम 
स्वयं गमन करने की सामथ्ये होते हुये भी धर्मेद्रव्यकी सहायतासे 
ही दोनों गमन करते हैं अगर बह न हो तो इनका गमन नहीं हो 
सकता | यह धर्मंद्रव्य उन्हें जबरदस्तीसे नहीं चलाता है, किन्तु 


# पइपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी | 
तो जह मच्छारं श्रच्छुता णेव सो णेई |! --द्रव्यसं ० १७ 
“उदय जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवदि लोए। 
तह जीबपुग्गलाणं धम्मं दब्वं वियाणेहि |! --पंचास्ति० ८५ 
'शुय गच्छुदि धम्मत्थी गमणं ण करेदि अण्णदवियस्स | 
हबदि गदी सप्पसरो जीवाणं पुगालाणं च ॥! ---पंचास्ति० व 
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अप्रेरक-उदासीनरूपसे उनके चलनेमें सहायता पहुंचाता है। 
बुड्डेको लाठी, रास्तागीरोंका मार, रेलगाड़ीको रलकी पटरी आदि 
धर्मद्रव्यके ओर भी दृष्टान्त जानना चाहिए। 


अधर्म द्रव्यका खहूप-- 
तिष्ठक्भाववतोभ्र पुदूगलचितोश्चोंदास्यभावेन य- 
्वेतुत्व॑ पथिकस्य मार्गमटतरच्छाया यथा5वस्थितेः । 
धर्मोड्धमंसमाहयस्यथ गतमोहात्मग्रदिष्टः सदा 
शुद्रोष्प॑ शश्वदनयो! स्थित्यात्मशक्रावपि ॥३१॥ 


अर्थ--ठहररते हुये जीव और पुदुगलोंके ठहरनेमें जो उद्ा- 
सीनभावसे हेतुता हे--सहायककारणता है वह अधमेद्रव्यका 
धर्म है+--उपकार हे, ऐसा गतमोह--जिनेन्द्र भगवानने कहा 
है। जेसे मागे चलते हुये पथिक--मुसाफिरके ठहरनेमे वृक्षकी 
छाया उदासीन भावसे--अग्रेरकरूपसे कारण होती है। यद्यपि 
गतिशक्तिकी तरह जीव और पुद्गलोंम स्थितिशक्ति--ठहरनेकी 
सामथ्ये भी एक साथ निरन्तर विद्यमान रहती है तथापि उनके 
ठहरनेमें सहकारी कारण अधर्मद्रव्य ही है। 


भावाथं--जीव और पुदुगलोंके ठहरनेमें अधमंद्रव्य एक 
उदासीन--अश्रेरक कारण है । जब वे ठहरने लगते हैं तो यह 


कप 


द्रव्य उनके ठहरनेमें सहायक होता है। पशथ्िकॉका ठहरनेमे 








# ठाणजुदाण अधम्मों पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । 
छाया जह पहियाणं गच्छुता णेव सो घरई |(! -द्भव्यसं० श्ष्य 
“जह हृवदि धम्मदव्बं तह तं जाणेह दब्वमधम्मक्खं | 
ठिदिकिरियाजुत्तायां कारणभूद तु पुदवीव |! --पंचात्ति ० ८६ 


अध्याल्म-कमल-मातंणड जप 


जेसे छाया सहायक होती है। छाया उन्हें जबरदस्तीसे नहीं 
ठहराती है वे ठहरने लगते हैं तो अप्रेरकरूपसे सहकारी होजाती 
है। अतः प्रथिवी आदि सबकी स्थितिमें साधारण सहायक रूपसे 
इस द्रव्यका स्वीकार करना आवश्यक है | यदि यह द्रव्य न हो तो 
गतिशील जीव-पुदूगलोंकी स्थिति नहीं बन सकेगी । यद्यपि गति- 
की तरह स्थिति भी जीब और पुदूगलोंका ही परिणाम्‌ व काय 
है तथापि वे स्थितिके उपादान कारण हैं, निमित्तकारण रूपसे 
जो कार्यकी उत्पत्तिमें अवश्य अपेज्षित है अधम द्रव्यका मानना 
आवश्यक है। जो धमंद्रव्यकी तरह लोक अलोककी मर्यादाको 
भी बांधता है । 
धर्म और अधरम्‌ द्रत्योंमें धर्मपर्यायका कथन-- 
धर्माधर्माख्ययोवें परिणमनमदस्तक्वयोः खात्मनेव 
धर्माशेंश्व स्वकीयागुरुलघुगुणतः स्वात्मधर्मंषु शश्वत्‌ । 
सिद्धात्सवेज्ञवाचः प्रतिसमयमयं पययः स्पाद्द्योश्व 
द्वो धर्मात्मसंज्ञः परिणतिमयतो5ना दिवस्तुखभावात्‌॥३ २॥ 


अथ--धर्म और अधमे इन दोनों द्रव्योका परिणशमन अपने 
ही रूप हाता हे--अथबा यों कहिये कि इन दोनों द्रव्योंमें सबेश्ष- 
देवके कहे आगमसे सिद्ध अपने अगुरुलघुगुणों#से अपने ही 
धर्माशों--सखभावपर्यायोंके द्वारा अपने ही आत्मधर्मो--स्थ 
भावपर्यायोंमें सदा--प्रतिसमय परिशमन होता रद्दता है ओर 
यह परिणमन परिणमनशील अनादि बस्तुका निज स्वभाव द्वोनेसे 
शुद्ध है तथा धर्मपर्याय संशक है--अर्थात्‌ उस परिणमनकी शुद्ध 
“मे पर्याय संज्ञा है | 


अगुरुलबुगेहिं सया तेहिं अरणंतेहिं परिण॒दं णिच्च'---पंचास्ति० ८४ 





दर वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


माबार्थ -धर्म और अधमे द्रव्योंमें अगुरुलघुगुणोंके 
निभित्तसे प्रतिसमय उत्पाद ओर व्यय होता रहता है| यह 
उत्पाद और व्यय अर्थपर्यायरूप है । और अथेपर्यायकों ही 'धमं- 
पर्याय! कहते हैं । 


(५) आकाश-दरव्य-निरूपण 
आकाशद्रव्यका वशन-- 
गगनतक्तमनन्तमनादिमत्सकलतच्वनिवासदमात्मगम्‌ । 
द्विविधमाह कथ॑ंचिद्खंडितं किल तदेकमपीह समन्‍्वयात्‌॥३ ३ 


अथे--आकाश' तत्व अनन्त है--विनाश रहित है, अनादि 
है-उत्पत्तशून्य है--सदा विद्यमान स्वरूप है, सम्पूणें तर्वॉ-- 
द्रब्योंकी आश्रय देनेवाला है#, स्वयं अपना आधार है--उसका 
कोई आधार नहीं दै।। अन्वयरूपसे-अन्वयाख्य ( तियेक ) 


# “सब्वेसिं जीवाणं सेसाणुं तह य पुग्गलाणं चर | 
ज॑ देदि विवरमखिलं त॑ लोए इवदि आयास ॥--पंचास्ति० ६० 
* “आकाशस्य नास्त्यन्य आधारः | स्वप्रतिष्ठमाकाशम्‌ | यद्याकाशं 
स्वप्रतिष्ठं, धर्मादीन्यपि स्वप्रतिष्ठान्येव । श्रथ घर्मादीनामन्य आधघारः 
कल्प्यते, आकाशस्थाप्यन्य आधारः कल्प्यः | तथा सत्यनवस्थाप्रसद्ध इति 
चेन्नेष दोषः | नाकाशादन्यद्थिकपरिमाशण द्रव्यमस्ति | यज्राकाशं स्थित- 
मिल्युच्यते | सबतोड्नन्तं हिं तत्‌! |--सर्वाँधसि० ४५-१२ 
आकाशस्यापि अन्याधारकल्पनेति चेन्न स्वप्रतिष्ठत्वात्‌ । स्थान्मतं 
यथा घमांदीनां लोकाकाशमाधारस्तथा<5काशस्याप्यन्येनाघारेश मवितव्य- 
मिति तन्न, कि कारण ? स्वप्रतिष्ठत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठाउस्येति स्वप्नतिष्ठमा 





अध्यात्म-कमल-मातंण्ड छ्छ 


सामान्यकी दृष्टिसे यद्यपि यह एक और अखंड द्रव्य है तथापि 
कथंचितू-किसी अपेक्षासे-जीवादि पांच द्रव्योंके पाये जाने ओर 
न पाये जानेकी अपेक्षासे दो प्रकारका कहा गया है--(१) लोका- 
काश ओर (२) अलोकाकाश | 

भाषा्थ---आकाश द्रव्य वह है जो सम्पूश द्॒व्योंको 
अवकाश दान देता दे | यह द्वव्य अनन्त ओर अनादि है। एक 
आर अखंड है। उपचारसे उसके दो भेद कहे गये हैं--जितने 
आकाशत्तेत्रमें जीब, पुदूगल, धर्म, अधम ओर काल ये पांच 
द्रध्य पाये जाते हैं उतने आकाशत्तेत्रका नाम लोकाकाश है ओर 
उसके बाहर सब आकाश अलोकाकाश जानना चाहिये। यही 
आगेके पद्ममें स्पष्ट किया गया है। 


लोकाकाश और अलोकाकाशका स्वरूप--- 


यावत्स्वाकाशदेशेषु सकलचिदचित्तक्तसत्ता5स्ति नित्या 
तावन्तो लोकसंज्ञा जिनवरगदितास्तद्वहियें प्रदेशाः | 
सर्वे तेब्लोकसंज्ञा गगनममिदपि स्वात्मदेशेष शश्व- 
द्भेदार्थाब्योपलम्भाद्द्विविधमपि च तन्नेव वाध्येत देतो:॥३४॥॥ 
श्रथे--जितने आकाश-प्रदेशोंमें सम्पूण चेतन, अचेतन 
वस्थों--द्रव्योंकी सत्ता है--अस्तित्व है, उतने आकाश-प्रदेशोंकी 
जिनेन्द्र भगवानने 'लोक'--“लोकाकाश' संज्ञा कही है और उसके 
बाहर जितने आकाश-पदेश हैं, उन सत्रकी अलोक'--“अल्ोका- 


काशं । स्वात्मेवास्याघेय आधारश्वेत्यथः | कुतः ? ततो5घिकप्रमाण्‌द्रब्या- 
न्तरामाबात्‌ | न हि आकाशादधिकप्रमाणं द्रव्यान्तरमस्ति यज्ञाकाशमाधेयं 
स्यात्‌। त्तः सबतो विरहितान्तत्याधिकर्यान्तरस्याभावात्‌ स्वप्रतिष्मव- 
सेयम ।'--राजबार्तिक ० २०४, 





छ्द बीरसेंवामन्दिर-गन्थमालो 


काश' संज्ञा है। | इस तरह आकाश तत्त्व एक अखण्ड होता 
हुआ भी अपने प्रदेशोंमें सबेदा भेद उपलब्ध होनेसे दो भेदरूप 
भी है और ऐसा माननेमें किसी हेतुसे--युक्ति-प्रमाणसे कोई 
बाधा नहीं आती । 
भावाथ--यद्यपि श्राकाश एक घखंड द्रव्य हे तथापि उसके 
अपने प्रदेशोमें आवेय भूत अर्थों ( द्रव्यों ) के पाये जाने और 
न पाये जानेरूप भेदके उपलब्ध होनेसे अनेक भी दै--अर्थात 
उसके दों भी भेद हैं । 
आकाशद्रब्यकी अपने प्रदेशों, गुणों, पर्यायोंसे सिद्धि 
क्षौर उसके कार्य तथा धर्मपर्यायका कथन-- 
अन्तातीतप्रदेशा गगनगुखिन इत्याश्रितास्तत्र धर्मा- 
स्तत्पयायाश्र तल्व॑ गगनमिति सदाकाशधम विशुद्धम्‌। 
द्रव्याणां चावगाह वितरति सक्कुदेताद्वि यत्त स्वभावा- 
द्गर्माशें: स्वात्मधर्मात्मतिपरिणमन धमपर्यायसंज्ञम्‌ ॥ ३५॥ 
अथे-+आकाशद्रव्यके अनन्त प्रदेश, गुण और उनसे होने* 
चाली पर्यायें ये सब ही “आकाश' हैं | सम्पूण द्रण्योंकों एक साथ 
हमेशा अवकाश दान देना आक्राशका धम्म हे--उपकार है और 
यह उसकी विशुद्धपर्याय हे । किस्तु स्रभावसे जो अपने आत्म 
धर्मसे धर्माशों--स्वभावपर्यायों में अ्रतिसमय परिणमन होता है 
घह उस (आकाशद्रब्य)की घमपर्याय है। 
4(क) जीवा पुग्गलकाया घम्माधम्मा य लोगदोइ$णणएणा -पंचास्ति ६१ 
(ख) 'का लोकः ! धर्माधमांदीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोक इति। 
अधिकरणसाबने पत्र | आकाश द्विधा विभकत । लाकाकाशमलोकाकाशं 
चेति। लोक उक्तः। स यत्र तल्लोकाकाशम्‌। ततो बहिः सर्वतो5नन्त- 
मलोकाशम्‌ ।'-सर्वाथमि० ४-१२ 





अध्यात्म-कर्मल-मातंरडट छह 


भावाथे--आकाश अनन्तम्देशी, और अखण्डद्रज्य है । 
जीवादि पाँच द्रब्योंका आश्रय हे। इन द्रव्योंको अवकाश देना 
डसकी जिशुद्ध पर्याय है ओर अगुस्लघु गुणोंके निमित्तसे जो 
परिणमन होता है बह उसकी धर्मसंज्षक पर्याय है । 
“आकाश द्रव्यकी द्रव्यपर्यायका कथन-*«+- 
गगनानन्तांशानां पिण्डीमावः स्वमावतो5मेथयः | 
पर्यायों द्रव्यात्मा शुद्धो नंमसः समाख्यातः ॥ ३६ ॥| 


अथे-अनन्त आकाश-प्रदेशोंका पिंड, जो स्वभावसे अभेय 
हे--ज़िसके प्रदेश अलग अलग नहीं हो सकते हैं, आकाशद्रव्य- 
की शुद्ध द्रव्यपर्याय है । 

भावार्थ--इससे पूरे पंग्ममें आकाश-द्रव्यकी धर्मपर्थाय कहीं 
गई है और इस पद्ममें उसकी शुद्ध द्रव्यपर्याय बताई गई है,। 
इस तरह आकाशद्रव्यका बणन हुआ । 


(६) काल-द्रव्यका निरूपण 
कालद्रव्यका स्वरूप और उसके भेद** 
कालो& द्रव्य प्रमाणाद्भधवति स समयाणुः किल द्रव्यरूपों 
लोकेकेकप्रदेशस्थित इति नियमात्सो5पि चेकरेकमात्रः । 
संख्यातीताश्व सर्व प्थगिति गणशिता निश्चयं कालतसं 
भाक़ः कालो हि यः स्यात्सनय-घटिका-वासरादि: प्सिद्ध/॥३७॥ 


अथ--काल' एक स्वतन्त्र द्रव्य हे ओर बह प्रसाणसे सिद्ध 
है तथा द्रव्यरूप कालाणुओंके नामसे ग्रसिद्ध है। ओर यहू द्रव्य- 


्रोक्‍्तं? मुद्रित प्रतिमें पाठ । 


ष््० वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमांला 


रूप कालाणु लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर-स्थित हे इसलिये वह 
भी नियमसे एक एक ही है। इस तरह वे सब कालाणु असंख्यात 
हैं--लोकाकाशके प्रदेशोंको असंख्यात होनेसे उनपर स्थित कालारु 
भी अलंख्यात प्रमाण हैं ओर ये सब एक एक प्रथक्‌ द्॒ब्य हैं। 
इन सब कालाणुओंको ही निश्चयक्राल कद्दते हैं। तथा अ्सिद्ध जो 
समय,घड़ी,दिन आदि है उसे भाक्त--व्यवह्यरकाल कह्दा गया है | 

भावाथे--जो द्रव्योंक परिणमन करानेमें बाह्य निमित्तकारण 
है बह काल-द्रव्य है । और यह एक स्वतन्त्र ही द्रव्य हे। क्रिया 
या अन्य द्रव्यरूप नहीं है । बह दो प्रकारका है--(१) निश्चय- 
काल (२ ! व्यबहारकाल | लोकाकाशप्रमाण कालाणु निश्चय- 
काल द्रव्य हैं । ये कालाणू लाकाकाशके एक एक प्रदेशपर अब- 
स्थित हैं और रत्नोंकी राशिकी तरह असंबद्ध (तादात्म्य सम्बन्धसे 
रहित)ओऔर प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं--पिण्डरूप नहीं हैं। यहाँ निश्चयकाल- 
द्रव्यके सम्बन्ध्में उपयोगी शंकरा-समाधान दिया जाता है :-- 

शंका--कालाशणुरूप ही असंख्यात कालद्रव्य क्‍यों है ? 
आकाशके समान वशेषिकादिदर्शनोंकी तरह सर्वव्यापी एक अख- 
णड कालद्रव्य क्‍यों नहीं माना जाता ९ 


समाधान--नाना क्षेत्रोंमें नाना तरहका परिशमन और 
ऋतुओंका परिवतेन इस बातको सिद्ध करता है कि सब जगह 
काल एक नहीं हे--मिन्न भिन्न ही है। अतः कालद्रव्य आकाश- 
की त्तरह स्चव्यापी, अखण्ड, एक द्रव्य न होकर खण्ड, अनेक 

द्रब्यरूप है । 

रांका--उपयुक्त समाधानसे तो इतनी ही बात सिद्ध होती है 
कि कालद्रन्य एक नहीं हे--अनेक भेदवाला है--बहुसंख्यक है । 
'बद्द असख्यात दे! इस बातकी पुष्टि उससे नहीं होती १ 
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समाधान--लोकाकाशके प्रदेश असंख्यात्त हैं ओर इन्हीं 
अ्रसेख्यात प्रदेशोंपर समस्त द्रव्योंकी स्थिति है अतः इन समस्त 
द्रब्योंकी परिणमन करानेवाला कालद्रव्य भी लोकाकाश-प्रमाण 
है--लोकाकाशके एक एक प्रदेशफर अवस्थित कालाणु असं- 
ख्यातमात्र हैं; इससे न तो कम हैं ओर न अधिक | कम्त यदि 
साने जायेगे तो जितने लोकाकाश-प्रदेशोंपर जीबादि द्रव्य होंगे 
उन्हीं के परिणमनमें वे कालाशु कारण हो सकंगे। बाकी लोका- 
काशप्रदेशोंपर कालाशुओंके न होनेसे बहाँ पर स्थित जीवादि- 
द्रब्योंके परिणसनमें वे कारण नहीं हो सकेंगे। ऐसी हस्लतमें--- 
परिणमनके बिना उन जीवादि द्र॒ब्योंका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा। अतः कालाणु असंख्यातसे कम नहीं हैं । ओर अधिक 
इसलिये नहीं हैं कि असंख्यातप्रदेश-मात्र लोकाकाशमें ही 
अनन्त जीबों, अनन्त पुदूगलों तथा असंख्यात प्रदेशी घमे, अधमे 
इब्योंकी स्थिति है। और असंख्यात लोकाकाश प्रदेशोंपर अच- 
स्थित असंख्यात कालाणु ही उन सब द्रव्योंके परिणमन कराने- 
में समर्थ हैं। इसलिये अधिक माननेकी आवश्यकता ही नहीं 
रहती । अतः कालाणुरूप कालद्रब्य न संख्यात हे और न अनन्त | 
किन्तु असंख्यातप्रमाण ही है। 
शंका--यदि कालद्रन्‍्य ल्लेकाक्रशप्रमाण ही है--अनन्त 
नहीं है वो अनन्त अलोकाकाशमें उसके न होनसे वहाँ परिण- 
मन नहीं हो सकेगा और ऐसी हालतमें--परिणमन्र बिना अलो- 
काकाशके अभावका प्रसंग आवदेगा ९ 
समाधान--आकाश-द्रव्य एक अखरड द्रब्य है ओर अख- 
रड़ द्रब्यका यह स्वभाव होता है कि उसके एक प्रदेशमें परिश- 
सन होनेपर सर्ेत्र परिणमन हो जत्ता'है। मोटेरूपमें उदाहरण 
ले । जेसे एक रक्‍म्भेसे दूसरे खम्भे तक बंधे तरके एक भा्गमें 
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किया होनेपर दूसरे भागमें भी क्रिया (कंप) होती है । उसी प्रकार 
लोकाकाशके किसी एक प्रदेशपर स्थित कालाणुके द्वारा लोका- 
काशके उस प्रदेशमें परिणमन होनेपर समस्त आकाशके प्रदेशों- 
में भी परिणमन हो जाता है; क्योंकि वह अखणड द्रव्य है। 

शंका--यदि ऐसा है, तो एक कालाशुसे ही सब द्रव्योमें 
परिणमन हो जायगा ९ फिर उन्हें असंख्यात माननेकी भी क्‍या 
आवश्यकता ? 

समराधान--नहीं, अगर सभी द्रव्य अखरड ही हाते--खवण्ड- 
द्रव्य न होते तो एक कालाणुके द्वारा ही सब द्रव्योंका परिणमन 
हो जाता | पर यह बात नहीं है। धर्म, अधम और आकाश इन 
अखणरड द्रव्योंके श्रलावा जीब ओर पुदूगल ये दो द्रव्य खण्ड 
द्रव्य हैँ। अतः इन खण्ड द्रव्योकों परिणमन करानेके लिये अ- 
संख्यात कालाशुओंका मानना परमआवश्यक है । 

शंका--यदि खरड द्रव्योंको परिशणमन करानेके लिये काला- 
णुओंका असंख्यात मानना आवश्यक है, तो खरंडद्रज्य तो दोनों 
दी अनन्त अनन्त हैं फिर असंख्यात कालाणुओंसे अनन्तसंख्यक 
जीबों ओर अनन्तसंख्यक पुद्गलोंका परिणमन केसे हो सकेगा ? 
उन्हें भी अनन्त ही मानना चाहिये ? 

समाधान--नहीं, ऊपर बतला आये हैं कि अनन्त जीब 
ओर अनन्त पुदूगल ये दोनों अनन्तराशियां असंख्यातप्रदेश- 
मात्र लाकाकाशमें ही अवस्थित हैं । क्‍योंकि जीव और पुद्गलों- 
मे तो सूक्ष्म परिणमन होनेका और लोकाकाशके एक एक प्रदेश- 
में भी अनन्तानन्त पुदूगलों और जीवोंकों अबगाहन देनेका 
स्वभाव है। अतः असंव्यातप्रदेशी लोकाकाशमें ही स्थित अन- 
न्‍्त जीवों और अनन्त पुद्‌गलोंकों परिणमन करानेके लिये लोका- 
काशके एक एक प्रदेशपर एक एक कालाणुकों माननेपर भी 
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कभ से कम ओर अधिक से अधिक लोकाकाशप्रमाश असंख्यात 
ही कालाखुओंका मानना आवश्यक एवं साथेक है । 
निश्चयकाल द्रव्यका सखरूप-- 
५ गुयगणकलितं चाश्रितं कक 

द्रव्यं कालायुमात्रं गुयगथकलितं चाश्नितं शुद्धभाव- 

स्तच्छुड कालसंज्ज कथयति जिनपो निश्रयादुद्रव्यनीतेः । 

द्रव्याणामात्मना सत्परिणमनमिदं वतना तत्न हेतु 

कालस्यायं च धर्म! स्वगुणपरिणतिधंमपर्याय एपः ॥३८॥ 

अथ--गुणोंसे सहित ओर शुद्ध पर्यायोंसे युक कालाणुमात्र 
द्रब्यको जिनेन्द्रभगवानने द्रव्यार्थिक निश्चयनयसे शुद्ध काल- 
दब्य--अर्थात्‌ निश्चयकाल कहा है । द्रब्योके अपने रूपसे सत्परि- 
शणामका नाम वतेना है। इस वतेनामें निश्चयकाल कारण होता 
है--द्रत्योंके अस्तित्वरूप वर्तेनमें निश्वयकाल निमित्तकारण 
होता है। अपने गुणोंमें अपने ही गुणों द्वारा परिणमन करना 
काल द्रव्यका धर्म है-शुद्ध अर्थक्रिया है और यह उसकी धम्म- 
पर्याय है। 
भावाथे--निश्चयकालकोा परमार्थफाल कहते हैं। जेन 

सिद्धान्तकी यह विशेषता है कि वह द्रव्योंकी पर्याय या क्रिया- 
रूप व्यवहारकालके अलावा सूदम अरणुरूप असंख्यात कालद्रव्य 
भी मानता है । ओर जिनका मानना आवश्यक ही नहीं अनि- 
चाय भी है; क्योंकि व्यवह्यर काल द्वव्यनिष्ठ पर्याय या क्रियाविशे- 
चरूपही पड़ता है और जब “क्रियविशेष' व्यवहार से--उपचार से 
काल है वो परसार्थकाल जरूर कोई उससे भिन्न होना चांहिए । 
क्योंकि बिना परसाथके उपचार प्रवृत्त नहीं द्वाता । यंदि वास्तव- 
में काल! इस अखंडपदका वाच्याथे परमार्थतः कोई “काल 
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नामका पदार्थ न हो; तो व्यवहारकाल बन ही नहीं सकता है। 
अतः परमाथेकाल--कालाशुरूप निमश्चयकाल अवश्य ही मानने 
योग्य है। इस परमाथेकालकी अपने ही गुणोमें अपने ही 
गुणोंसे परिणमन करना 'धर्मपर्याय! हे । 
कपलद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय और उसका प्रमाश-८ 
पर्यायों द्रव्यात्मा शुद्ध: कालाणुपात्र इति मीतः । 
सो5्नेहसो5णवश्वासं ख्याता रत्नराशिरिव वे एथक्‌ ॥३६॥ 
अथे--कालाशुमात्रको कालद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय कहा 
गया है। वे कालाणु असंख्यात हैं. और स्नोंकीः राशिकी तरह 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं“>अलग अलग हैँ+। 
भावाथे--इसका खुलासा पहिले होचुका है। विशेष यह कि 
जो रबोंकी राशिका दृष्टान्त दिया गया है. वह निश्चयकालद्रव्यका 
स्पष्टतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध करनेके लिये दिया. मया है । 


व्यवहारकालका लक्षण-+- 

पर्यायः किल जीवपुद्गलभवों यो शुद्धशुद्धाह्य- 

स्तस्येतच्लनात्मक॑ च गदितं कम क्रिया तन्‍्मता | 

तस्याः स्याच् परत्वमेतदपरत्व॑ मानमेवा खिलं 

तस्मान्मानविशेषतो हि समयादिभाक्कालः स य॥।४ थ॥। 

अथ--जीब ओर पुद्गलसे होनेवाले शुद्ध और अशुद्ध परिण- 
मनोंकी पर्याय-परिणाम कहते हं। इन पर्याय्रॉमिं जो चलनरूप कम 
होता है बह क्रिया है.। क्रियासे परत्व-ज्येघत्व और अपरत्व- 

% लोगायासपदेसे एक्करेक्के जे ट्रिया हु एक्केक्का । दा 

रयणाणुं रासीमिव ते कालाणू असंखदवन्बाणि |/--द्रव्यसंर २२ 
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कनिष्ठत्वका व्यवहार होता है। ये सब व्यवहार्कालके सान-+- 
ज्ापक लक्षण हैं--हन परिणामादिके द्वारा है समय घहरे 
आदि व्यवहारकालकी प्रतीति होती है । 
भावाथे--परिशमन, क्रिया, परस्व और अपरत्व (कालकृत) 
ये सब्र व्ययहारकालके उपकार हैं। इनसे व्यवद्यरकाल जाना 
जाता है। सागर, पल्‍्य, वषे, महिना, अयन, ऋतु दिन; 
चड़ी, घंटा, मुहूते श्रादि सब ज्यवहारकाल हैं। यह ज्यवहार- 
काल सूह्म निश्चयकालपूर्वक होता है--निश्चयकालकी सिद्धि 
इसी व्यवह्यरकालसे होती है। भुत, वतेमान ओर भ्रविष्यद्‌ ये 
तीन भेद भी व्यवहार कालके ही हैं। क्योंकि द्रव्योंकी भृत्तादि 
क्रिया या पर्यायोंकी अपेक्षासे बे भेद होते हैं। ओऔर 
इसीलिये अन्यसे परिच्छिन्न तथा अन्यके परिच्छेदमें कारणभूस 
क्रियाविशेषक् “काल” व्यवहृत किया गया हे+ । 
व्यवहारकालको निश्चयकालकी पर्याय कहनेका एक- 
देशीयमत-- 
एन॑ व्यवहृतिकालं निश्रयकालस्य गान्ति पर्योयम्‌ । 
बृद्गाः कथंचिदिति तद्विचारणीयं यथोक्ननयवादेः ॥४ १॥ 
अथे--कोई पुरातनाचाये इस ब्यधद्ारकस्‍लको निम्धयकाल- 
की पर्याय कहते हैं। उनका यह कथन नय-कुशल चिझनोंकों 
बकथंचित्‌' दृष्टिसे--किसी एक अपेक्तासे समझना चादिये। 





& “परिणामादिलक्षणो व्यवद्वारमालः। अन्येन परिच्छिन्ोपन्यस्व 
परिच्छेददेतु: क्रियाविशेषः फाल इति ब्यवहियते। स त्रिधा व्यवतिष्ठते 
भूतो, वर्तमानो, भविष्यक्षिति । तत्र परमार्थकाले फालव्यपदेशों सुख्यः | 
भूतादिव्यपदेशों गोणः । व्यवद्वारकाले भूतादिव्यपदेशों सुख्यः ॥ कालब्यव- 
देशो गौणः । क्रियावद्द्रन्यापेत्नत्यात्‌ कालकृतत्वाव्य (-सर्वारथसिद्धि $-२२ 
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भावाथ--जो पुरातनाचायय व्यवहारकालको निश्चयकालकी 
पर्याय कहते हैं, वे अ्रशुद्ध पर्यायकी दृष्टिस ऐसा प्रतिपादन करते हैं। 
क्योंकि निश्चयकालके आश्रित ही समय,घड़ी,दिन आदि व्यवहार- 
काल होता है। यदि निश्चयकाल न हो तो व्यवद्दारकाल नहीं हो 
सकता | अतः इस व्यहारकालको निश्चयकालकी अशुद्ध पर्याय 
माननेमें कोई हानि नहीं है और न कोई विरोध है। पहले जो 
कालाणुमात्रको निश्चयकालकी पर्याय कहा है, वह शुद्धपर्यायकी 
दृष्टिसे कहा है--अर्थात्‌ व्यवहारकाल तो निश्चयकालकी श्रशुद्ध 
पर्याय है और कालाणुमात्र शुद्ध पर्याय है। 
काकद्रव्यकोी अस्तिकाय न हाने और शेष द्र॒व्योंका 
अस्तिकाय होनेका कथन-- 
अस्तित्व स्याच् पण्णामपि खलु गुणिनां विद्यमानस्वभावात्‌ | 
पंचानां देशांपेरडात्समयविरहितानां हि कायत्वमेव ॥॥ 
बत्माणोश्रोपचारात््रचयविरहितस्यापि हेतुत्वसत्वात्‌ 
कायत्व न प्रदेशप्रचयविरहितत्वाद्वि कालस्य शश्रत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्ध्यात्म-कमल-मातंण्डाभिधाने शाख्रे द्रव्यविशेष- 
प्रज्ञापकस्तृतीयः परिच्छेद:। 
अथ--विद्यमानस्थभाव होनेसे छट्ों द्रव्य अस्ति” हैं-- 
अस्तित्ववान हैं। और कालद्रव्यको छोड़कर शेष पाँच द्रव्य बहु- 
प्रदेशी होनेसे कायवान्‌ हेँं--इस तरह “अर्ति' स्वरूप तो छुहों 
द्रव्य हैं, किन्तु अस्ति और काय दोनों--अर्थात्‌ अस्तिकाय केबल 
पाँच ही द्रव्य हैं॥ कालद्रव्य अ्रस्तिकाय नहीं है।। क्‍योंकि वह 
# 'संति जदों तेणेदे अत्थि त्ति मणंति जिशवरा जम्हा | 
काया इब बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य |-द्रव्यसं० २४ 
 'कालस्सेगो ण॒ तेश सो काओ'--द्वव्यसं० २५४ 
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एक ही अदेशी हैं--बहु प्रदेशी नहीं है। यद्यपि सूह्म पुदूगल 
परमाणु भी स्कन्धसे प्थकत्व अवस्थामें प्रदेशप्रचयसे रहित है-- 
बहुप्रदेशी नहीं है--एक ही प्रदेशी है और इसलिये बह भी 
कायवान नहीं हो सकता तथापि उसमें ( परमाणमें ) स्कन्धरूप 
परिणत होनेकी शक्ति विद्यमान है। अतः प्रदेशप्रचयसे रहित-- 
एक प्रदेशी भी पुदूगल परमाणुकों उडपचारसे कायबान्‌ कहा 
है। पर कालद्रव्य सदेव प्रदेशप्रचय--बहुप्रदेशोंसे रहित 
है---एक प्रदेशमात्र दे--इसलिये वह कायवान नहीं कहा 


गया। 


भावाथ--जीव, पुदूगल, घर्म, अधर्म और काकाश ये पाँच 
द्रव्य बहुप्रदेशी और अस्तित्ववान्‌ हैं इसलिये ये पाँच द्रव्य तो 
“अ्रस्तिकाय' कह्टे जाते हैं । किन्तु कालद्रज्य अस्तित्ववान द्वोते हुये 
भी एकप्रदेशीमात्र हानेके कारण (बहुप्रदेशी न होनेसे) कायवान्‌ 
नहीं है श्रौर इसलिये उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है । यद्यपि 
परमाणु भी एक-श्रदेशी हे--बहुप्रदेशी नही है तथापि परमाणु 
अपनी परमाणु अवस्थाके पहिले स्कन्धरूप होने तथा आगे भी 
स्कन्धरूप परिणत हो सकनेके कारण उपचारसे बहुप्रदेशी माना 
गया हे# | परन्तु कालाणुओंमें कभी भी अविष्वकभाव (तादा- 
त्म्य) सम्बन्ध न हो सकनेसे उनमें एकात्मकपरिणति न तो पहले 
हुई और न आगे होनेकी सम्भावना है; क्‍योंकि वे ( कालाणु ) 
एक एक करके सदेव जुदे जुदे ही लोकाकाशके एक एक प्रदेश- 
पर रत्नोंकी राशिकी तरह अबस्थित हैं। अतः काल-द्रव्य भूत- 


“एयपदेलों वि अछु णाणाखंधप्पदेसदो होदि। 
बहुदेसो उबयारा तेश य काओ भणंति सब्बण्दू ॥-द्रव्यसं० २६ 





पद वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


प्रज्ञापन-नय ओर भावि-प्रज्ञापन-नय इन दोनों प्रकारसे--अर्थात्‌ 
उपचारसे भी अस्तिकाय नहीं है। ! 

इस प्रकार श्रीअध्यात्मकमलमातेण्ड नामक अध्यात्मप्न्थमें 
द्रव्यविशेषोंका बणेन करनेवाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ। 





९ [4 कर 
चठथ पारच्छद 
“-क++++- 
जीवके वेभाविक भावोंका सामान्यरवरूप और उनका 
भावाश्रव तथा भावबंधरूप होनेका लिर्देश-- 
ब्रेभाविका 
भावा वेभाविका ये परसमयरताः कमजाः प्राणभाजः 
सर्वाज्ञीणाअ सर्वे युगपदिति सदावर्तिनो लोकमात्राः । 
ये लक्ष्याअंहिकास्ते स्वथमनुमितितो5न्येन चानहिकास्ते 
प्रत्यक्षज्ञानमम्याः समुदित इति भावद्रवों भाववन्धः ॥ १ ॥ 
अथ--प्राणियोंके परद्रव्यमें अपनेपनके अनुरागसे जो कमे- 
जन्य भाष होते हैं वे वेभाविकभाव--विभाव-परिणाम हैं । और 
य सब एक साथ आत्माके समस्त श्रदेशोंमें मिले हुये रहते हैं। 
सदा विद्यामान स्वभाव हैं--संसार अवस्था पयन्त हमेशा ही बने 
रहने बाले हैं | लोक-प्रमाण हैं--लोकाकाशके भ्रदेशोंके बराबर 
(असंख्यात) हैं। इन बेभाविकभावों में जो ऐहिक--इसपर्याय जन्य 
+ अणोरप्येकदेशस्य पूर्वोत्तरप्रशापननयापेक्षयोपचारकल्पनया प्रदेश 
प्रचय उक्कः | कालस्थ पुनद्वेधाउपि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्ति 
हत्यकायत्वम्‌ |! “सर्वा थसिद्धि ४-३६ 
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भाव हैं, वे अपने द्वारा तो अनुभवसे प्रतीत हैं और दूसरोंके 
द्वारा अनुमानगम्य हें--अनुमानसे जानने योग्य हैं और जो 
अने हिक--इसपर्यायजन्य नहीं हैं--पू्वेपर्यायजन्य हैं. वे स्वेश्ष- 
के प्रत्यक्षज्ञानसे जाने जाते हैं। ये सभी वेभाविक भाव भावाश्रव 
ओर भावबन्ध दोनोरूप हैं । 

भावाथे--इस पद्ममें जीबोंके वेभाविक भावोंका निर्देश किया 
गया है. और बताया गया है कि परपदायेमें जो स्वात्मबुद्धिपूर्वक 
कर्मज भाव पेदा होते हैं वे वेभाषिक भाव हैं। और ये सब 
आत्माम सर्वाज्ञीण हाते हैं। बेसे तो वे असंख्यात हैं, पर ऐद्िक- 
भाव और अनेहिकभावके भेदसे दो तरहके हैं। और भावाश्रव 
तथा भावबन्धरूप हैं । 


वेभाविकभाबोंके भेद और उनका स्वरूप-- 
एतेषां स्युअतस्रः श्रुतपुनिकथिता जातयो5तचश्रद्धा+ 
भिथ्यात्वं लक्षितं तद्थविरतिरापि सा यो ब्यचारित्रभावः। 
कालुष्यं स्यात्कपायः समलपरिणतों दो च चारित्रमोह/(हो) 
योगः स्यादात्मदेशप्रचयचलनता वाइ्मनःकायमा्गैं: ॥२॥ 

अथे--अ्राखवत्रिभंगीकार आचाये श्रुतमुनिने इन भावोंकी 
चार जातियॉाँ--भेद कह्टे हैं|--(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) 
कषाय और (४) योग । इनमें अतत्त्वश्रद्धान--विपरीतश्रद्धानका 
नाम मिथ्यात्व है।। अचारित्रभाव--चारित्रका धारण नहीं 





# 'मत्य तावन! मुद्रितप्रती पाठः । 
4 “मिच्छुत्त अविर्मणं कसाय जोगा य आसवा होंति।-आखलवबिमं० २ 
 मिच्छोदयेण मिन्छुत्तमसद॒हणं तु तथ्नग्त्थाणं/-झआरसवच्निमं० ३ 
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करना-हिंसादिकों में प्रवृत्ति करना अविर ति है; । कलुषता-- 
राग-हेंष आदिका नाम कषाय है। यह कषाय समलपरिशाम-- 
सलिन परिणामरूप चारित्रमोह है। उसके दो भेद हैं (-कषाय 
ओर २-नोकषाय अथवा राग और ट्वेष | मन, बचन ओर कायके 
निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें चलनता--हलनचलनरूप क्रियाका 
होना योग है 2 । इस तरह बेभाविकभाबोंके मिथ्यात्व आदि 
चार ही भेद हैं। 

भावाथ - बे भा विकभावषों के उक्त चार भेद आचाय श्रुतमुनि-- 
की परम्पराके अनुसार कहे गये हैं। दूसरे आचाये “प्रमाद' को 
मिलाकर पांच भेद वर्णित करते हैं#। किन्तु यहां पं? राजमल्ल 
जीने जो आचाये श्रुतमुनिके कथनानुसार चार भेद बतलाये हैं 
वे प्रभाद और कपायमें अभेद मानकर ही कहे गये मालूम पड़ते 
हैं: क्‍योंकि प्रमाद' कषायका ही परिणाम है। जेसा कि 'प्रमत्त- 
योगात्पाणव्यपरोपणं हिंसा” [ तत्वाथें० ६-१३ ] इस सूत्रके 
व्याख्यानमें आ्रचाय पूज्यपादने 'प्रमाद:सकषायत्व॑' [सर्वायसिद्धि 
६- १३] कहकर प्रमादका अथ सकषायता किया है। अतः 
प्रमाद और कषायमें अभेद मानकर वेभाविक भावोंके चार भेद 
ओर उनमें ही भेद मानकर पांच भेद करनेमें कोई सिद्धान्त- 


] “छस्सिंदिएसुडविरदी छुज्जीवे तह य अविरदी चेब”-आखस्तवत्रिभं० ४ 
>< 'मणवयणाण पउत्ती सच्चासच्चुभयश्रणु भयलेसु । 
तण्णामं होदि तदा तेहिं दु जोगा दु तज्जोगा |--श्रा० त्रि० ७ 
आरालं तम्मिस्स वेगुव्य॑ तस्स मिस्सय॑ होदि | 
आहारय तमिस्स कम्मइयं कायजोगेदे |! आ० त्रि०ग्८ 
# “मिच्छुत्ताविरदिषमादजोगकोहादओडथ विण्णेया |? 
“+द्वव्यसंग्रह ३० 
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विरोध या असझक्ृृति नहीं है। दोनों ही परम्परायें एवं मान्यताये 
प्रसाणभूत हैं श्रौर मान्य हैं। एक तीसरी प्रकारकी भी मान्यता है, 
जो कषाय और योग दोनों को ही मानती है| । सुत्षट ष्टिसे देखने- 
पर मिथ्यात्व और अविरति ये दोनों कषायके स्वरूपसे अलग 
नहीं पड़ते, अतः: कषाय ओर योग इन दोकी मान्यता भी कोई 
बिरुद्ध या असद्भत नहीं है | इस तरहसे संख्या और उसके कारण 
नामों भेद रहनेपर भी तास्विकटृष्टिसे इन परम्पराओंम कुछ 
भी भेद नहीं है । विपरीत अभिनिवेश--अर्थात अतत्त्वमें तक्त्व- 
बुद्धि, अदेवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि करना मिथ्यात्व है। 
हिसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिभ्ह इन पाँच पापोंका न तो 
एक देश त्याग करना और न स्व देश त्याग करना, सो अवि- 
रति है। रागद्षेषरूप परिणामोंका होना; गुस्सा करना; अभिमान 
करना, मायाचारी दणाबाज़ी आदि करना और लोभ करना यह 
सब कषाय है । मनमें अ्रच्छा या बुरा बिचार होनेपर, बचनसे 
अच्छे या बुरे शब्द कहनेपर और शरीरसे अ्रच्छी या बुरी चेष्टा 
करनेपर आत्मप्रदेशोंमें जो परिस्पन्द होता है वह योग है। इस 
तरह कुल बेभाविकभाष इन चार भेदोंम विभाजित हैं । इन्दींको 
बन्धहेतु--आख्रव कहते हैं । 

वेभाविकभाषोंके भावाखव ओर भावबन्धरूप होनेमें शंका- 
समाधान--- 
चत्वारः प्रत्ययास्ते ननु कथमिति भावास्रवो भावबंध- 


श्चेकत्वाइस्तुतस्ते बत मतिरिति चेचन्न शक्षिद्ययात्‌ स्यात्‌ 


स “जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अर॒ुभागा कसायदो होंति ।” 
ल्‍ -+द्वव्यसंग्रह ३३ 
' शक्तिद्द योः स्यात्‌ः मुद्रितप्रतौ पाठः | 


हर चीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


एकस्यापीह वन्हेदेहनपचनभावात्मशक्किदयाई। 
वह्ठिः स्याद्तकथ् स्वगुणगणबलात्पाचकश्चेति सिद्ध! ॥३॥ 

शंका--वे मिथ्यात्व आदि चार प्रत्यय--वेभाविकभाव 
भावखब ओर भावबंध इन दोनोंरूप किस प्रकार सम्भव हैं ९ 
क्योंकि वे भाव वास्तवमें एक ही हैं--एक ही प्रकारके हैं-- 
भावाखब या भावन्ध दोनोंमेंस कोई एक ही प्रकारके हो सकते 
हें ? 

समाधान--ऐसी शंका करना ठीक नहीं है; दो शक्षियोंकी 
अपेक्षा भावाखव और भावबन्ध ऐसे दो भेद हैं । एक ही अग्नि 
दहन और पचनरूप अपनी दो शक्तियोंकी अपेक्षासे जिस प्रकार 
दाहक भी है और पाचक भां। उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि 
चारों भाव अपनी भिन्‍न दो शक्षियोंकी अपेक्षा भावाखवरूप भी 
हैं और भावबंधरूप भी हैं। 

भावाथे--यहाँ यह शंका की गई हे कि पूर्बोक्त मिथ्यात्व 
आदि चारों भाव भावाखव ओऔर भावषबन्ध दोनों प्रकारके संभव 
नहीं हैं, उन्हें या तो भावाखव ही कहना चाहिये या भावबन्ध 
ही । दोनोंरूप मानना संगत एवं श्रविरुद्ध प्रतीत नहीं हाता | इस 
शंकाका उत्तर यह दिया गया है कि जिस प्रकार एक ही अग्नि 
अपनी दहन ओर पचनरूप दो शक्तियोंसे दाहक भी है और 
पाचक भी हे उसी प्रकार उक्त वेभाविकभाबोंमें विभिन्न दो 
शक्षियोंके रहनेसे वे भावाखव भी हैं और भावबन्ध 
भी हैं, ऐसा माननेमें कुछ भी असंगति या विरोध नहीं 

। 


? 'शक्तिद् याद! मुद्वितप्रतो पाठः | 
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'इक्त विषयका स्पष्टीकरण-- 

मिध्यात्वादयात्ममावाः प्रथमसमय एवाखवे हेतवः स्थुः 
पश्मात्तत्कमंबन्ध॑ अतिसमसमये तो मवेतां कथंचित्‌ । 
नव्यानां कमंशामागमनमिति तदात्वे 20 क स्या- 
दायत्यां स्थात्स बन्धः स्थितिमिति 5नयोमिंव।४ 

अथे--मिथ्यात्व आदि वैभाविकभाव प्रथम समयमें ही 
श्राखबमें कारण होते हैं, पीछे--दूसरे समयमें कमबन्ध होता! 
है। आगे तो प्रत्येक समयमें कथंचित्‌ वे दोनों ही होते हैं। 
जिस समय नवीन कर्मोका आगमन होता है उस समय तो वह 
आखब है ओर आगेकी नाशपयन्त स्थिति-सत्ताका नाम बन्ध है 
यही इन दोनोंमें भेद है। 

भावाथे--उक्कत वेभाविकभांव भांवांखव श्रौर भावबंध किस 
प्रकार हैं, इस बातका इस पद्मके द्वारा खुलासा किया गया है. 
आ्रौर कहा गया है कि मिभ्यात्व आदि पहिले समयमें तो आख्रवके 
कारण हैं श्रीर दूसरे समयमें कर्मबंध कराते हैं। इसके आगे 
तो अति समय वे दोनों ही होते हैं। तत्कालीन नवीन कर्मोका 
आगमन आख्रव है ओर उनका नाश परथ्यन्त बने रहना बन्ध है. 
इस तरह उपयुक्त बेभाविकभाबोमिं भावाख्रब और भावबंध दोनों 
बन जाते हैं । 

पुनः उदाहरणपूर्वक स्पष्टी करण--- 

वख्रादो स्‍्नेहभावो न परमिह रजोभ्यागमस्यव हेतु- 
यावत्स्थाद्धूलिबन्धः स्थितिरपि खलु तावच्च हैतुः स एवं | 
सर्वप्येव॑ कपाया न परमिहद निदानानि कर्मागमस्य 
बन्धस्यापीह कमस्थितिमतिरिति यावज्निदानानि भावात्‌॥५॥। 


हट घोरसेवामन्दिर-ग्न्थभाला 


अथे--कपड़े आदिमें, जो स्नेहभाव--तेल आदिका सम्बन्ध 
होता है बह डी धूलिके आगमन--शआनेका कारण होता हे- 
कपड़ेपर धूलिके चिपकनेमें हेतु होता दे, दूसरी कोई पस्तु नहीं । 
ओर जबतक धूली चिपकी हुई रहती दे तबतक स्थिति भी 
उसकी बनी रहती है श्रौर तभी तक वह कारण भी मौजूद 
रहता है। इसी तरह सभी कषायें कर्माखबकी कारण हैं श्रौर 
दूसरा कोई नहीं और जब तक यह कर्मबध दे तभी तक कमे- 
स्थिति--कर्मकी मौजूदगी और कर्मस्थितिकी निदानभूत कषाये 
आत्मामें बनी रहती हैं । 

भावार्थ--यों तो कर्मबंधका कारण योग भी है, परन्तु 
अत्यन्त दुःखदायक स्थिति ओर अनुभागरूप कर्मबंधका कारण 
कषाय ही है+# | जब तक यह कषाय आत्मामें मोजूद रहती हे 
तबतक कममस्थिति भी बनी रहती है और नये नये कर्मबंध होते 
रहते हैं। कपड़ेपर जबतक जितनी और जेसी चिक्षणता होगी-- 
तेल आदि चिकने पदाथथंका सम्बन्ध होगा तबतक उत्तनी ही 
धूलि उस कपड़ेपर चिपकती रहेगी। अतः कमेबंधका मुख्य 
कारण कषाय ही है और इसीलिये 'कपायमुक्तिः किल मुक्तिरव' 
कषायकी मुक्तिको मुक्ति कहा गया है। अतएव मुमुन्षुजन सबे- 
प्रथम रागढ्रघरूप कषायकों ही मन्द्र करने और छोड़नेका प्रयत्र 
करते हैं । 

कमबंधव्यवस्था तथा द्रव्यास्नव और द्रव्यबंधका लक्षण-- 
सिद्वाः कामंणवर्गणाः स्वथमिमा रागादिभावेः किल 
ता ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामं यान्ति जीवस्थ हि। 


% 'सकषायत्वाजीवः कणों योग्यान्पुदूगलानादत्ते स बन्धः |! 
--त्वार्थभू ० ८-२ 
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सर्वाज्गन प्रति छक्ष्मकालमनिशं तुल्यप्रदेशस्थिताः 
स्थादुद्रव्यासव एप एकसमये बन्धश्रतुर्धाउन्वयः ॥ ६ ॥। 


अथ--कार्मणवर्गेणाएँ---एक तरहकी पुद्ठलवगेणाएँ, जिनमें 
कमेरूप होकर जीवके साथ बंधनेकी शक्ति विद्यमान होती हे 
अर जो समस्त लोकमें व्याप्त हैं--जीवके रागादिभाषोंके द्वारा 
ज्ञानावरण आदि अपष्टकर्मरूप परिणमनको प्राप्त होती हैं-- 
आत्माके राग, द्ेष आदि भावषोंसे खिंचकर ज्ञानावरण आदिकर्मों- 
के रूपमें आत्माके साथ बंधको प्राप्त होती हैं। तथा सर्वाज्ञों-- 
सम्पूण शरीर प्रदेशोंसे आत्मामें प्रतिसमय अआाती रहती हैं और 
आत्माके समस्त प्रदेशोंमें स्थित हैं। सवश्षदेवके प्रत्यक्षज्ञानसे 
ओर आगमसे सिद्ध हैं। इन कार्मणतगेशाओंका आत्मामें आना 
द्रव्याख़ब और आत्मप्रदेशोके साथ कमंप्रदेशोंका अनुप्रवेश- 
एकमेक होजाना द्रव्यबंध हे ओर वह द्रव्यबंध चार प्रकारका 


हे । 


भावाथ--पुद्ठलद्वव्यकी तेईस वगेणाओंमें आहारबगेणा, 
भाषावगंणा, मनोबगणा, तेजसवगंणा और कामेणबगेणा ये पाँच 
बगेणाय ही ऐसी हैं जिनका जीवके साथ बंध होता है । इनमें 
कार्मणवर्गणाके स्कन्ध रागादिभावोंके द्वारा ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मेरूप परिशमते हैं और जीबके साथ बंधको प्राप्त होते हैं । 
तथा समयपर अपना फल देते हैं। अथवा तपश्चर्या आदिके द्वारा 
किन्हीं जीबोंके बे कमंफल देनेके पहिले ही भड़ जाते हैं। इन 
कार्मणवर्ग णाक्रोंका कमेरूप परिणत होकर आत्मामें आना द्रव्या- 
सत्रव है और उनका आत्माके प्रदेशोंके साथ परस्पर अनुप्रवेशा- 
त्मक सम्बन्ध होना द्रव्यतन्ध है | 


६६ वीरसैवामन्दिर-प्न्थमाला 
द्रव्यवन्धके भेद और उनके कारंण-- 
प्रकृति-स्थित्यनुभाग-ग्रदेशभेदाधतुर्विधो बन्धः । 
प्रकृति-प्रदेशबन्धी योगात्स्थातां कपायतथ्ाान्यों ॥७॥ 
अथे--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेश- 
घन्ध ये चार द्रव्यबन्धके भेद हैं। इनमें प्रकृति और प्रदेशबन्ध 
तो योगसे होते हैँ ओर अन्य--स्थिति तथा अनुभागबन्ध कषाय- 
से होते हैं। 
भावाथे--ज्ञानावरण आदि कर्म-प्रकृतियोंमें ज्ञान, दशेन 
आदिके घातक स्वभात्रके पड़नेको प्रकृतिबन्ध कहते हैं । यह 
प्रकृतिबन्ध दो अकारका है :--(१) मूलप्रकृतिबन्ध और (२)उत्तर- 
प्रकृतिबन्ध । मूलप्रकृतिबन्धके श्राठ भेद हैं--( १) ज्ञानावरण 
(२) दशनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम, 
(७) गोत्र और (८) अन्तराय | जो आत्माके ज्लानगुणकों ढांके- 
उसे न द्वोने दे उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जो दशेनगुण- 
को घाते, उसे दशश नावरण कमे कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे 
सुखदुःख देनेवाली इष्टानिष्ट सामी प्राप्त दो वह वेदनीयकर्म, 
जिस कमके उदयसे परबस्तुओंको अपना सममे बरह मोहनीय: 
जिसके उदयसे यह जीब मनुष्य आदि पर्यायमें स्थिर रहे बह 
आयु, जिसके उदयसे शरीर आदि प्राप्त करे बह नाम-क्म, 
जिसके उदयसे यह जीव ऊँच, नीच कहलाये घह गोत्र और 
जिसके उदयसे दान, लाभ आइिमें विन्न हो वह अन्तरायकर्म 
हे । उत्तर प्रकृतिबन्धके १४८ भेद हैं--ज्ञानावरण ४, दर्शनाव- 
रण ६) वेदनीय २, मोहनीय २८, आयु ७; नाम ६३, गोत्र २ 
ओर अन्तराय ४। परिणामोंकी अपेक्षा कर्म-प्रकृतियोंके 
असंख्य भी भेद हँ। स्थिति---कालकी सर्यादाके पढ़नेको 
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स्थितिबन्ध कहते हैं, इसके भी अनेक भेद हैं। फलदानशक्षि- 
'के पड़नेको अनुभागवन्ध कहते हैं। तथा कमेप्रदेशोंकी संख्याका 
नाम प्रदेशबन्ध है। यह प्रदेशबन्ध आत्माके सब प्रदेशोंमें एक- 
क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित है ओर अन्तान्त प्रमाण है | इन चार 
अकारके बन्धोंमें प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध तो योगोंसे और 
स्थिसिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायोंसे होते हैं। 

योग और कषायके एक साथ होनेका नियम-- 


युगपद्योगकपायों पटचिकणकम्पवच्चितः+ स्याताम्‌ । 
बन्धो5पि चतुधां स्याद्रेतुप्रतिनियतशक्वितो भेदः ॥८॥ 
अर्थ --ग्राग ओर कफाय आस्मामें उसी प्रकार एक साथ 
होते हैं जिस तरह चिकरृण और सकंप कपड़ेमें चिक्षणता ओर 
सकंपता एक साथ होती हे ९ यह चार प्रकारका बन्ध भी अपने 
कारणोंकी प्रतिनियत-- भिन्न भिन्न शक्तिकी श्रपेत्षा भेदवान है-- 
अवान्तर अनेक सदों और प्रभेदोंचाला हे । 
भाषाथ--योग और कथाय ये दोनों आत्मामें एक साथ 
रहते हैं। ज्योंही सन, वचन ओर कांयके निम्ित्तसे आत्मा- 
के ग्रदेशोंमें क्रिया हुई त्यों दी क्मस्कन्ध खिंचे ओर खिंचकर 
आत्माके पास आत्ते ही कषाय उन्हें आत्माके प्रत्येक प्रदेशके 
साथ चियका देती है | जिस प्रभार कि चिक्रम ओर रक्प कपड़े- 
पर धूलि आकर विपक जाती है। उक्त चार प्रकारका बन्ध इन 
दोनोंसे हुआ करता दे ! प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धमें योगकी 
प्रधानता रहती है अर स्थितिबन्ध बथा अनुभागवन्धमें कपाय 
की | यह चार प्रकारका बन्ध और कितने ही भेदोंबाला हे । इन 


३ 'चिकणपटकम्पर्बश्चितः' मुद्रितग्रती पाठः | 


ह्ष वीरसेयामन्दिर-ग्रन्थमाला 


भेदोंको कर्मविषयक प्रन्थोंसे जानना चाहिये। कुछ भेदोंको संक्षेप 
में पृवपद्मयकी व्याख्यामें भी बतला आये हैं । 


भावसंवर और भावनिजराका स्वरूप-- 


त्यागो भावास्रवाणां जिनवरगदितः संवरो भावसंत्नो 
भेदब्वानाच स स्यात्खसमयत्रपुषस्तारतम्यः कथंचित्‌ । 
सा शुद्धात्मोपलब्धिः स्वसमयवपुषोः< निजरा भावसंज्ञा 
नाम्ना भेदो5नयोः स्यात्करण विगमतः। कायनाशप्रसिद्ध॥६॥ 

अथे--भावासत्रबके रुक जानेको जिनेन्द्रदेवने भावसंवर कहा 
है+ । यह भावसंतर आत्मा तथा शरीरके भेदज्ञान--'श्रात्मा 
अलग है शरीर अलग है”--इस प्रकारके ज्ञानसे तारतम्य-कमती- 
बढ़तीरूपमें होता है। अपने आत्मा ओर शरीरका भेदज्ञान 
होनेसे जो शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है. वह भावनिजेरा 
है+। इन दोनों ( भावसंवर और भावनिजेरा )में यही »न्‍्तर है । 
कारणके नाशसे काययेका नाश होता है! यह प्रसिद्ध ही है अत 
संचित और आगमी दोनों ही संसारके कारणभूत कर्मोके अभाव 

4 'शुद्धात्मोपलब्धे' मुद्रितप्रतो पाठः । 

2 “बपुषा! मृद्रितप्रती पाठः । 

+ “विगतः मद्वितप्रती पाठ: | 

%# येनाशेन कपायाणा निग्रहः स्थास्मुदश्िनाम | 

तेनाशेन प्रयुज्येत संबरों मावसंशकः ॥ 
--जम्बूस्वामिचरित १३-१२३ 
+ आत्मनः शुद्धमावेन गलल्येतत्पुराक्ृतम । 
वेगाद्भुक्तर्स कम सा भवेदभावनि्जरा ॥ 
-“जम्बूस्वामिचरित १३-१२७ 





अध्यात्म-कमल-सातंण्ड ६६ 


हो जानेपर संसाररूप कार्यका भी अभाव अवश्य हो जाता 
हे--अर्थात आत्माको अपने शुद्धखरूपकी उपलब्धि हो जाती 
है और इसी उपलब्धिका नाम भावनिजरा है। 


भावाथे--नये राग-ढ्वेंष आदि भावकर्मोका रुक जाना भाष॑- 
संवर है। जेसा कि आ० उम्रास्खामिका वचन है--“आख्रवनिरोधः 
संबर: ( तल्वार्थसूत्र -१ )--अ्रर्थात्‌ आस्त्रतजके बन्द हा जानेको 
संबर कहते हैं। इसके होनेपर फिर नवीन कर्मोका बन्ध नहीं 
होता और इस तरह आत्मा लघुकर्मा हो जाता हे। भावसंबरको 
ग्राप्त करनेका उपाय यह है कि शरीर और शरीरसे सम्बन्धित 
स्त्री, पुत्र आदि पर-पदार्थो्में आत्मत्वकी बुद्धिका त्याग करे--बह्ि- 
रात्मापनेकी मिथ्याबुद्धिको छोड़े और आत्मा तथा आत्मीय भावों 
(उत्तमक्षमादिकों) में ही आत्मपनेकी बुद्धि करे--अन्तरात्मापने- 
की सम्यक्रृष्टिको अपनावे। इस प्रकार फिर नवीन कर्सोका 
आख्व नहीं होगा। यही वजह हे कि सम्यग्टष्टिकी क्रियाये 
संवर और निजेराकी दी कारण होती हैं ओर मिथ्यादृष्टिकी 
क्रियायें बन्च और आखसत्रवकी| । 


संचित कर्मोके अभाव हो जानेपर शुद्ध आत्माकी उपलब्धि 
(अनुभव) होना भावनिजेरा है। आत्माके इस शुद्ध स्वरूपके 
शआच्छादक नवीन ओर संचित दोनों ही प्रकारके के हैं। संबर- 
के द्वारा तो नबीन कर्मोका निरोध होता है और निजराके द्वारा 
संचित करे नष्ट होते हैं। इस प्रकार शुद्धखरूपके आवरखोंके 


. | 'शानिनों ज्ञाननिद् त्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि | 
सर्वेष्प्पज्ञाननिन्र ता भवन्त्यशानिनस्तु ते ॥! 
--नाटकसमयसा० कर्तकर्मंधि० श्लोक २२ 





१०० ब्रीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


हट जानेपर नियमस उसका अनुभव होता है ओर इस 
शुद्धस्वरूपकी अनुभूतिका ही नाम भावनिजरा है । 

एक शुद्धभावके भावसंवर और भावनिजेरा दोनोंरूप दवोने में 
शंकां-संमाध।न--- 
एकः शुद्धों हि भावों ननु कथमिति जीवस्य शुद्धात्मबोधा- 
द्रावाख्यः मंबरः स्यात्स इति खलु तथा निजरा भावमंज्ञा । 
भावस्पेकलवतस्ते मतिरिति यदि तन्‍्नेव शक्किद्दयात्स्या-* 
त्यूबोंपात्तं हि कर्म स्वयमिह विगलेन्नेव! बध्येत नव्यम्‌ ॥१०॥॥ 

शंका--शुद्धभाव एक है, वह जीबके शुद्धात्माके ज्ञानसे 
होनेवाले भावसंवबर और भावनिजरा इन दो रूप केसे है ? 
अर्थात्‌ एक शुद्ध भावके भाव-संबर और भाव-निजंरा ये दो भेद 
नहीं हो सकते हैं ९ 

समाधान--शऐसा मानना ठीक नहीं हैं; क्योंकि उस एक 
शुद्धभावमें दो शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। इन दो शक्तियोंके 
द्वारा शुद्धभावसे भावसंबर ओर भावनिजरा ये दो काये निष्पन्न 
होते हैं । एक शक्तिके द्वारा पहल बंधे हुए कम भड़ते हैं. और दूसरी 
शक्तिसे नवीन कर्मोका आख्त्रव रुकता है। इस तरह दा शक्षियों- 
की अपेक्षा एक शुद्ध भावस दो प्रकारके कार्यो (भावसंबर और 
भाव-निजेरा)के हानेमें कोई बाधा नहीं है। 

भावाथे--इृष्टान्त द्वारा अगले पद्ममें प्रन्थकार स्थयं ही इस 
बातको स्पष्ट करते हैं कि एक शुद्धभावके भावसंवर और भाष- 
निजेरा य दो काये बन सकते हैं । 

# 'शक्तिद्वेयो: स्थात्‌? मुद्रितप्रती पाठ: । 

| “बिगलेतेब” मुद्रितप्रती पाठः । 


अध्यात्म-कमल-मार्तरड श्ण्श 


हृष्टान्तद्वारा उक्त कथनका स्पष्टी करण-- 
स्नेहाभ्यड्ञामावे गलति रजः पूर्ववद्धमिह नूनम । 
नाउप्यागच्छति नव्यं यथा तथा शुद्ध मावतस्तो द्वो ॥११॥ 
अथे--स्नेह---घी, तेल आदि चिकने पदार्थोके लेपका अभाव 
होनेपर जिस प्रकार पहलेकी चिपकी हुई धूलि निःश्धयसे भाड़ 
जाती हे--दूर दो जाती है और नत्रीन यूलि चिपकती नहीं हे, 
उसी तरद्द शुद्ध-भावसे संचित कर्मोका नाश ओर नवीन कर्मोंका 
निरोध होता है। इस प्रकार शुद्ध-भावसे संबर ओर निजेरा 
दोनों हाते हैं । 
भावाथे--जिस अकार घी, तेल आदि चिकने पदार्थोका 
लेप करना छोड़ देनेपर पहलेकी लगी हुई धूलि दूर हो जाती 
है और नई धूलि लगती नहीं हे, उसी तरह आत्माके ब्रत, समिति, 
गुप्ति, धमे, अनुपेज्ञा, परीषहजय और तप इन शुद्ध भाषोंसे 
संवर--नये कर्मोका न आना ओर निजरा--संचित कर्मोका छूट 
जाना ये दोनों काये होते हैं, इसमें बरधादि कोई दाष नहीं है। 
दृब्यसंबरका सख्वरूप--- 
चिंदचिद्ध दल्ानान्निर्विकल्पात्ममाधितश्रापि । 
कर्मागमननिरोधस्तत्काले द्रव्यसंवरों गीतः ॥ १२ ॥ 
अथ--आत्मा और शरीरके भेदक्कान और निर्विकल्पक 
समाधिसे जो उस कालमें आगामी कर्मोका निरोध--रुकना 
होता है यह द्रव्यसंवर है। । 





* “कमंणामास्तवामाबों सगादीनामभावतः | 
तारतम्यतया सोडपि प्रोच्यते द्रव्यसंघरः |*-- जम्बूस्था० १३-१२४ 


१०२ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


भावाथे--त्रत समिति आदिके द्वारा आते हुये द्रव्य-कर्मोका 

रुक जाना द्रव्यसंबर हे। 
द्रव्यनिजराका लक्षण 
शुद्रादुपयोगादिह निश्चयतपसश्र संयमादेर्चा | 
गलांत पुरा बद्ध किल कमषा द्रव्यनिजरा गदिता ॥१३॥। 

अर्थ--शुद्धो प यो गसे और निश्चयतपों--अन्तरज्भतपों से अथवा 
संयमादिकोंस जो पृबबद्ध--पहिले बंधे हुये कमे भड़ते हैं. बह 
द्रव्यनिजरा कही गई हे । 

भावाथे--समय पाकर या तपस्या आदिके द्वारा जो कमपुद्टल 
नाशको प्राप्त होते हैं वह द्रव्यनिजरा है। यह द्रव्यनिजेरा भाव- 
निजेराकी तरह सविपाक और अविपाक दोनों तरहकी होती 
है । कर्म की स्थिति पूरी होनेपर फल देकर जो कम-पुद्टल भड़ते हैं 
बह सबविपाक द्रव्यनिजेरा है और स्थिति पूरी किये बिना ही 
तपस्या आदि प्रयत्नोंके द्वारा जो कम-पुद्ठल प्रदेशोदयमें आकर 
नाश होते हैं बह अविपाक द्रव्यनिजरा है | 

मोक्षके दो भेद-- 

पोत्षो लक्षित एव हि तथापि संलक्ष्यते यथाशक्नि। 
भाव-द्रव्यविभेदाद्द्विविधः स स्यात्समाख्यातः।। १४ ।। 

अथ--भोक्षतत्त्व'|का निरूपण यद्यपि पहिले कर आये हैं 
तथापि यहाँ पुन: उसका लक्षण क्रम-प्राप्त होनेके कारण किया जाता 
है। वह माक्ष भाव ओर द्रव्यके भेदसे दो प्रकारका कहा 
गया हे # | 





4 “सब्वस्स कम्मणों जो खयदेदू अ्रप्पणो हु परिणामों । 
णेयो स भाव-मोक्‍्खो दव्य-विमोक्खो य कम्म-पुधभावों ॥-द्वव्यसं० ३७ 


अध्यात्म-कमल-मातेण्ड श्ण्शः 


भावा्थ--मोक्ष' के दो भेद हैं--( १) भावमोक्त और (२) 
द्रव्यमोक्त । इनका स्वरूप स्त्रयं प्रन्थकार आगे कहते हैं। 

भावमोक्षका स्वरूप-- 

सर्वोत्कृष्टविशुद्धिवोधमती कृत्स्नकर्मलयहेतुः । 

ज्ञेयः स भाव-मोक्षः कर्मंचयजा विशद्धिरथ च.स्यात्‌॥१५॥ 

अथे--सत्र कर्मोंके क्षय( नाश )को करनेवाली ओर स्वयं 
कम विनाशसे होनेवाली सम्यग्ल्लानविशिष्ट--अनन्तज्ञानस्वरूप 
आत्माकी परमोश्च विशुद्धि--पूण निर्मेलताको भावमोक्ष जानना 
चाहिये । 

भाषाथे--भावमोक्ष दो प्रकारका है--(१) अपर-भाव-मोक्ष 
ओर (२) पर-भाव-समोक्ष । 

१. अपर-भाव-सोक्ष--ज्ञानावरण, द्शनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय इन चार घातिया कर्मोके क्षयसे तेरहव और चौदहवं 
गुणम्थानवर्ती सयोगकेवली और अयोगकेबली-जिनके आत्मामें 
जो विशुद्धि--निमलता होती है. उसे अपरभावमोक्ष कहते हैं । 
ओर यह ही विशुद्धि सम्पूण कर्मोके क्षयमें कारण होती 
है । 


२. पर-भाव-मोक्ष-अघातिया--वेदनीय, आयु, नाम ओर 
गोत्र इन चार--कर्मोके भी नाश हो जानेपर आत्मामें जो सर्वोच्च 
विशुद्धि-- पूर्ण निमेलता-सिद्ध अब्स्था प्राप्त होती है उसे 
पर-भाद-मोक्ष कहते हैं। यद्यपि अरहंत ओर सिद्ध भगवानके 
अनन्तज्लानादि समान होनेसे आत्म-निमलना भी एक जैसी 
है तथापि चार कर्मों ओर आठकर्मोके नाशकी अपेक्षासे उस 
निमेलतामें ओपाधिक भेद है । 


ह्‌०४ बीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


दृव्यमोक्षका स्वरूप--- 
परमसमाधि-बलादिह बोधावरणादि-सकलकमोशि । 
चिदेशेम्यो भिन्नीभवान्ति स द्रव्यमोच्त इह गीतः ॥१६॥ 
अथ--उत्कृष्ट समाधि--शुक्रष्या नके बलसे ज्ञानाबरण आदि 
समस्त कर्मोका आत्मासे सबंथा प्रथक्‌ होना--अलग होजाना 
दृचब्यमोक्ष कहा गया है । 
भावाथे--इस द्रव्यमोक्षके भी दा भेद हैं-(१) अपर-द्रव्य-मोक्ष 
ओर (२) पर-द्रव्य-मोक्त । ज्ञानावरण आदि चार घातिया कर्मोका 
आत्मासे छटना अपर-द्रव्य-मोच्ष है और घातिया तथा अधघातिया 
आठों ही कर्मोका आत्मासे अलग होना पर-द्रव्य-मोक्ष है । यह 
दोनों ही तरहका माक्ष उत्कृष्टसमाधि-शुक्तध्यानसे प्राप्त होता है । 
मोक्ष अजर है। अमर है। किसो प्रकारकी वहाँ बाधा नहीं है । 
सब दुखोंसे रहित हे|ं। चिदानन्दम्बरूप है। परमसुख ओर 
शान्तिमय है। पूर्ण है। मुमुन्नु भव्यात्माओं द्वारा सदा आराधन 
ओर प्राप्त करने योग्य है। 
निजेरा और मोक्षमें भेद-- 
देशेने न्नप गलेत्कमविशु स्‍् ऊ 
केन ड्विश्व देशतः सेह । 
ब्विजर भेदिति #५ 
स्यान्निजरा पदाथों मोक्षस्ती सबंतो दयोभिंदिति#॥|१७॥ 


अथे--एक देश कर्मोका कड़ना और एक देश विशुद्धि-- 
निर्मेलताका होना निजेरा है तथा स्वदेश कर्मोंका नाश होना 
_ ओर सम्पूरं विशुद्धि होना मोक्ष है। यही इन दोनोंमें भेद हे । 
 जन्मजरामयमरणुंः शोकंदःखभयश्व परिसुक्तम | 
निवाण शुद्धसु्ख निःश्रेयसमिष्यते नित्यम ॥-रजकरएड श्रा० १३६१ 
% 'द्वयोमिरिति! मुद्रितप्रती पाठः । 
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पुण्यज्ञीब ओर पापञोवॉका कथन--- 
शुभमाेंयक्रा ये जीवाः पुणयं भवन्‍्त्यमेदात्ते । 
संक़ शेः पाएं तद्द्॒व्यं द्वितीयं च पीदूगलिकम्‌ ॥१८॥ 
अरथ--जा जीब शुभ परिणामवाले हैं ये अभेदविवक्षासे 
चुण्य हँ--पुण्य-जीब हैं ओर जो संक्केशसे युक्त हैं वे प्राप हैं--- 
पाप-जीव हैं; किन्तु पुए्य और पाप ये दोनों पुद्नलकंस हैं । 
भावाथे--जिन कर्मोके डृदयस्रे जीवोको सुखदाबयी इष्ट 
सामग्री प्राप्त हा उन कर्मोको 'पुरण' कम कहते हैं ओर जिन 
कर्मोके उदयसे दुःखदायी अनिष्ठ सामग्री प्राप्त हो उन कर्मोको 
धयापं कमे कहते हैं। इन दोनों ( पुण्य और पाप ) का जीबके 
साध सम्बन्ध होनेसे जीव भी अभेददृष्टिसे दो तरहके कट्दे गये 
हैं-- (१) पुए्यजीबव और (२) पापजीब । जिन जीवोंके “पुर्य- 
«मो का सम्बन्ध है वे पुण्यजीव दें ओर जिनके “पाप-कर्मों' का 
सम्बन्ध है वे पापजीव हैं। 


शाब्रसमाप्ति और शाब्रा्यनका फल-- 
ये जीवाः परमात्मचोधफ्टवः शास्त्र त्विद॑ निमले 
लाम्नाउध्यात्म-पयोज-मानु कथित द्रव्यादिलिड' स्फूटम | 
जानन्ति अपितेश्र शब्दबलतो यो वा5्थतः श्रद्धया 
ते सदृदृष्टियुता भवन्ति नियमात्सम्वान्तमोहाः स्वतः ॥१ ६९ 


अथे--जो भव्यज़ीब परमात्माके बोध करनेमें निपुण होते 
हुए इस “अध्यात्मकमलमातेण्ड' नामक निमल अभध्यास्म-अन्थका, 
जिसमें द्रतव्यादि पदाथोंका विशद बशन किया गया है, अत्यक्षादि 
अमागोंसे तथा शब्द और अथके साथ श्रद्धापषंक जानते हैं-- 
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बिचार करते हँ--पढ़ते पढ़ाते और सुनते सुनाते हैं--वे नियमसे 
सोह--तस्वश्ञानविषयकभ्रान्तसि रहित होकर सम्यग्दशेनका 
लाभ करते हँ--सम्यग्दष्टि होते हैं । 
भावाथे--इस पद्मके द्वारा शाकेतज्ञानका फल--सम्यक्त्व॒का 
लाभ मुख्यरूपसे बताया ही गया है। साथमें सम्यरक्षान और 
सम्यक्चारित्रका लाभ भो सूचित किया है; क्‍योंकि एक तो 
सम्यग्दर्शनके दोनेपर सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र भी यथो- 
चितरूपमें होते ही हैं। दूसरे, शाखज्ञानसे अज्ञाननिवृत्ति और 
विषयोंमें संवेग तथा निर्बेदभाव पेदा होता है | ञ्रतः जो भव्यजीबव 
इस '“अध्यात्मकमलमातंण्ड' को पढ़ते-पढ़ाते और सुनते-सुनाते हैं 
वे नियमसे रब्रत्रयका लाभ करते हैं और अन्तमें केवलज्ञानको 
प्राप्त करके मोक्षको पाते हैं । 
प्रन्थकारका अन्तिम निवेदन-- 
अर्थाआायवसानवर्जतनवाः सिद्धाः स्वय॑ मानत-- 
स्तन्नक्षमप्रतिपादकाश्व॒ शब्दा निष्पन्नरूपाः किल । 
0 6 

भो ! विज्ञाः ? परमाथतः क्रृतिरियं शब्दार्थ योश्व स्व॒तो 

नव्यं काव्यमिदं कृत न विदृषा तद्राजमल्लेन हि || २० ॥ 
इति श्रीमदष्यात्मकमलमातंण्डाभिधाने शास्रे सप्र-तत्व-नव-पदा्थ- 

: ग्रतिपादकश्चतुथे: परिच्छेद: | 
इति अध्यात्मकमलमार्तण्ड: समाप्रः | 


अर्थ--पदार्थ अनादि और अनन्त हैं और वे स्वयं प्रमाणसे 
खिद्ध हैं। उनके स्वरूप-प्रतिपादक शब्द भी स्वयं निष्पन्न हैं. 
सिद्ध हैं। हे बुधवरो ! बस्तुतः यह्‌ प्रन्थ शब्द और अ्र्थकी ही 


अध्यात्म-कमल-मातंरड १०७ 


कृति--रचना है, मुक परिउ्धेत राजमछने स्वयं यह कोई नया 
काव्य नहीं रचा--नूतन रचना नहीं की । 
भावाथे--श्रीमत्पणिडित राजमल्लजी प्रन्थ पूर्ण करते हुए कहते 

हैं कि यह “अध्यात्म-कमल-सातेण्ड' नामक शासत्र शब्द और 
अथे की रचना है और यह शब्द अथे अनादि तथा अनन्त हैं-- 
स्वयं सिद्ध हैं--अर्थात्‌ पहिले से ही मौजूद थे । अतः मैंने कोई 
नई रचना नहीं की--मैं उनका संयोजकमात्र हूँ॥। इस श्रकार 
अपनी लघुता प्रकट करते हैं ओर इतना गंभीर महान्‌ प्रन्थ रचकर 
भी अपनी निरमिमानताबृत्ति को सूचित करते हैं। इतिशम । 
इस प्रकार श्री “अध्यात्मममलमातंड” नामक शाख्॒रमें सत-तत्व औ्रौर नव- 

पदार्थोका वर्णन करनेवाला चौथा परिच्छेद पूर्ण हुआ । 

इस तरह हिन्दीमाघानुवादसहित अध्यात्मकमलमातंए्ड 

सम्पूर्ण हुआ । 


२३३॥॥४८, 





अषककर पटितन नर _त-- न. 


इसी भावकों श्रीमद्मृतचन्द्राचायने, जो प्रस्तुत ग्रन्थ-रचयिताके 
पूवबतों हैं, अपने तत््वाथंसारकी समाप्तिके अन्तमें निम्न प्रकार प्रकट 
किया है;-- 
वर्णाः पदानां कर्त्तारों वाक्यानां तु पदावलिः। 
वाक्यानि चास्य शाव्मस्थ कतृ णि न पुनवेयम्‌ ॥ 


परिशिष्ट 


[पृष्ठ ३४, पंक्ति १० के आगेका क्रम-प्राप्त निम्न पद्म और उसका 
अनुवाद छुपनेसे रह गया है | अतः उसे यहाँ दिया जाता है। ) 
व्ययका स्वरूप-- 
सति कारणे यथास्व॑ द्रव्यावस्थान्तरे हि सति नियमा्‌। 
पूर्वावस्थाविगमो विगमश्रेतीह लक्षितो न सतः ॥ १८॥ 


अर्थ--यथायोग्य ( बहिरक्ष और अन्तरह्ष ) कारणोंके होले 
ओर द्रव्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद होनेपर नियमसे पूर्ब अब- 
स्थाका नाश होना विगम--अर्थात्‌ व्यय कहा गया है | सत्‌ 
(द्रव्य) का व्यय नहीं होता । 

भावाथ--जिस प्रकार तुरी, बेमादि पटकारणीके होनेपर 
ओर पटके उत्पन्न होनेपर जो तन्तुरूप अबस्थाका बिनाश होता 
है बह उसका बिगम कहलाता है उसी प्रकार उपादान और 
निमित्त कारणोंके मिलनेपर द्रव्यकी उत्तर अबस्थाके उत्पाद- 

पूथेक पूर्व अवस्थाका त्याग होना विगम है 


शुद्धि-पत्र 
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